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है, फिर भी मेने उसका कोई अलग भ्रध्याय इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं 
फ्यि्है। 

इंस पुस्तक को लिखने में जिन ल्ञागों ने मेरी सहायता की है उनकी संख्या 
इतनी धधिक है. कि उन सबके प्रति व्यक्तिश' भामारप्रदशन गर पाता सम्भव 
महीं है। मारत सरकार के लिछा मंत्रालय तथा राज्य-सखार्ों के शिला 
मिद्देशालयों में कार्य कर रहे भपने सहकारियों का मं भाभारी हूँ, जिन्होंने दिता 
(डाटा) पौर प्रनर' बहुमूल्य सुझाव मुझ दिए ! म उने परतिशा्ों फे सपादर्को 
और सगठनो के सबियों था भी कुतझ हूँ जिनके भाग्रह ने मुझ इस मिचारों को 
सेखबद्ध करने फे लिए विवश कर दिया । परन्तु इस पुस्तक में व्यक्त की गई 
सत्र भम्मतियाँ मेरी प्रपती है भौर उसके लिए केवल में हो उत्तरदायी हूँ-- 
विशेष एप से उन सम्मतियों के कारण भारत सरकार या विश्वविधालव 
अनुदान-भायोग पिसी भी प्रकार वयवदद्ध नहीं है । 

में समय-समय पर भारत यूरोप तया भमेरिका की पत्रिकाप्रों तथा भय 
प्रगाटानों के लिए भारतीय शिक्षा के विभिन्‍न यहलुओं के सम्दध में जो लेख 
लिखता रहा हूँ उतया मत इस पुस्तक में भी काफी उपयोग किया है। परन्तु 
प्रह्यक ऐस को मत सरोधित किया है भौर कुछ ऐेखों वो घो विलदुल मये 
सिरे से लिखा है। इसलिए यह कहता सत्य होगा कि इस पुस्तक में एश भी 
एसा ऐस शम्मिलित नहीं विया गया है ओ इस बतमान रूप में हीं प्रयत 
छाप घुषा हो । इसने प्रतिरिपत इन सब ऐसा भो एक जगह शरगृहीत बर दने 
से ये इस भशार एक-दूसरे के समर्थश झौर सद्वायक' बन गए हू से कि पृप्रक 
वृषरू्‌ प्रयाशित दशा में नहीं हो सफ्ते थे । यदि इस पुस्तर का पढ़गर पाठकों 
को मारत के शिक्षा-सम्दपी प्रपत्त की झोजस्विता सजीदता घौर दिविपता 
को शुछ भपव मिल सके छो में प्पता भ्रपान सफल सममूँगा | 


सन्दन “-हुमापुत रबिर 
४ जुलाई १९५५ 


अध्याय १ 
भारत मे शिक्षा की स्थिति ' विहगावलोकन 


स्वाधीनता प्राप्त बरने के तत्काल बाद मारत के सामने जो प्रनक समस्याएँ 
उपस्यित थी उनमें एक सकसे विरट समस्या झपनी शिदा। प्रणाली का पुतयठल 
करने भौर विस्तार करन की समस्या थी । ऐसी व्यवस्था पी जान वी प्राव 
इयकता थी कि जिससे पाठशाला जान योग्य भायु यारू सब बालकों को 
निशुल्क प्रारम्भिक छिद्षा त्राप्त हो सके भौर हस बात का भरोसा रहे कि उहें 
शिक्षा-सम्बधी वे सुविधाएँ भवरय प्राप्त हो जाएगी जो उनके माता-पिता 
को प्राप्त मही थी। इसके साथ ही साथ निरक्षर वयस्क लोगों वी थिक्षा गे लिए 
भी एक विद्याल वायत्रम प्रारम्म करन की भझावश्यकता थी। एश शोर 
माध्यमिव सथा उच्च शिक्षा दा नय सिरे से पुनगठन करने भी भ्रावश्यकता थी 
भौर दूसरी भोर उद्योगा तथा कृषि के विकास के लिए प्राव*्यन घैशानिक तथा 
प्राविधिक' (टजिनकल) शिक्षा या तंजी से विस्तार क्या जाता झभीष्ट था। 
राष्ट्र के सास्टृतिक जीवन को समुन्नत करने के माये भी भी उपेदा नही गी जा 
सकती थी । इसवे लिए यह भावग्यक था कि राय विभिन्‍न प्रकार बी 
कलाभो को पभ्रधिकाथिक प्रश्नय दे। साथ ही यह भी भ्रावःयत' था कि भपने 
पूव तथा पर्चिम के पढोसा देगा के साथ पुराने सम्वधो गो फिर ताज़ा कमा 
जाए प्ौर जिन देगों मे! साथ पहले भी कमी सम्बघ नहीं रहे उनके साथ मये 
सम्यम्प स्थापित किए जाएं। सगमग दो सौ यर्षों तक भारत के सांस्कृतिक 
सम्यध सगमग वैवल इग्लड तक ही सोमित हो गये थे। सर्वत्र भारत इस 


निरतर संबुचित ह्वात हुए संसार में प्रत्य दगों स भछूता या भलग-धसग नहीं 
रह मक्‍ता था। 


१० स्वव्र भारत में शिक्षा 


भारत वे सविधान में यह कहा गया है कि' इस सविधान के लागू होने ने 
दस वर्ष के भ्रन्दर प्रन्दर चौदह वप तक गी भाय याले बालकों के लिए पभनिवाय 
निःशुल्क टिका जी व्यवस्था हो जानी घाहिए। जब हम इस बात पर घ्यात 
देत हूं कि स्वाधीनता प्राप्त हान के समय दश में इन २५ प्रतिषत बालता वे 
लिए भी टिक्षा-ध्यपस्था नही थी तो यह भारेश महत्व वी दृष्टि से एम्ल्म 
प्रान्तिकारी समझा जाता चाहिए । यह वाम भपन भाप में ही वहुत गदिन था 
उस पर यह उन प्रनक घटनाओं के कारण भौर भी दुप्कर हो गया जिनके 
वारण स्वाघानता प्राप्ति के वाट भारत में भारी उपल-्पुयल हुई। स्वाघीतता 
प्राष्ति फा मूल्य देश दे विभाजन द्वारा चुवाना पडा था झौर दुर्भाग्य से इस 
विभागत ने फ्लस्वरूप लाखा लोगा का जीवन प्रस्त-ब्यस्त हो गयां। जनसस्या 
हय स्थातान्तरण इतने यड़ूं पमाने पर हुमा कि उससे पहले एसा कमी नही हुप्रा 
था । कैदल दा पजायों के बीच ही लगमग एग बरांड लोगो की प्रदल-यटल हुई। 
भारत में उपलब्ध जन धन भोर सामग्री के सम्पूण साधना वा एन' बड़ा भाग 
इन विस्थापिता के पुनर्वास के विधाल वास का पूरा गरने के लिए लगा देना 
पष्ठा । प्रभी यह समस्या पूरी तरह हल भी नही हुई थी कि वि्व-शक्तिया के 
प्रमाव के फलस्वरूप भारतीय मुष्य गा यिमूल्यन (डिवल्यूएशन) दो गया जिस- 
के साथ-साथ मुद्रा प्रस्तार (इनफ्टेशन) हुभा भौर वस्तुमा बी सगी हो गई। 
दृवापीनता मे! पहले पाँच थप देश मे कुछ भागा में भनावृष्टि तथा बछ भागा में 
थाई भाने बे गारण भी वद्दी वठिनाई के वप थ । विटशां से इतनी बढ़ी मात्रा 
में खाधान्ना वा प्रायात गरना पडा जितना मारत ने इतिहास में पहल बभी 
नहीं हुमा था | भस' यह बछ्ध धागचय बी वात सही हि देए मे सापता पर यह 
संघ भनिवाय बोझ झा पश्त के हारण शिक्षा रा विगास हाताविं यह कम 
महीं है उतना नहीं हो पाया शिसनी दि सोगा को भाणा थी । 
इन सब राजनीति प्राधिर झौर प्राइृतिक बाधाप्रा के प्रतिकूल एज सप्य 
एमा भी था जिसने देण में विक्षा की प्रगति में सहायता दी भौर जो पध्ाग भी 
प्रधिष्राधित सद्दायता देता रहेगा। मह तस्य था मूतपूव दो राग्या का भारतीय 
सघ में मिल जाना । इस विसयन बे शारण सारा देश एप एगे रुप में मिलकर 
एक हां गया है जैसा दि पहल बसी नहीं था। देगी राग्यों तथा पहए के 
प्रग्ड़ी प्राता बा साथ-याप पस्तित्व बेवल राजनीतिक भ्ौर घ्रापिव दृष्टि से 


भारत में शिक्षा गी स्थिति विहगावलोकन श्र 


ही वाघक नहीं था पझपितु देश की सास्कृतिक तथा दाक्षणिक प्रगति को दष्टि 
से भौर भी बडी याघा वना हुमा था। केवल याडे-्से प्रशंसनीय झपदादा को 
छाड़गर य देगी राय रिक्षा की दृष्टि स भझोर इसालिए सामाजिक दप्टि स 
पिछड़ हुए घ भोर सम्पूण भारत की प्रगति में वाघा डाल रह थ। विलयन वी 
प्रक्रिया भौर उसके वाट हुए पूण एकाफरण के फलस्वरूप भव ये राय भारत 
व प्रपत ही झग बन गए हू । जजीर की मजबूती उसका सबसे कमजोर कड़ी 
द्वारा ही भाका जाता है | भव हम यह वि्वास रख सफक्‍त हू कि एक बार 
पिछत्ती दमिया शो पूरा कर छेने के बाल भारतीय शिक्षा की शखला वी सभी 
कड़ियाँ समान रुप से मज़बूत होंगी । 
इसी सद्य गा पूरा करन व लिए एक और क्टम यह उठाया गया है किः 
समाज में विछड हुए वर्गों नै लिए भपेक्षाइत झ्धिक सुविधाझा थी व्यवस्था वी 
गई है । संविधान में यह धापणा कः गई है कि सब नागरिका वी सामाजिक 
प्रतिष्ठा समाव होगी और सबका उन्नति क॑ समान भ्रथसर प्राप्त हाग भौर 
संविधान में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि यह उत वर्गों बे हितों को 
बटाने भी भ्रार विशवप ध्यात द णा ग्रव तक सामाजित्र आधिक या छतक्षणिक 
शाधाप्रा दे' कारण पिछदट रह हू । समाज "सा दबे द विम्तत कायत्रम जिनव' 
द्वारा उन आाधाप्रों को हटाने का यत्न जिया जा रहा है जिनसे भरिक्षित वयस्क 
सांगो का हानि उठानी पड सकती है भवसर व प्रजातजीकरण की भांरमी 
जा रहा इस प्रगति क॑ ही भग ह । खासिया्ों भर स्त्रिया का उपलग्प सुवि 
धाप्ा में भ्ौर प्रधिनर घृद्धि चरन के लिए भी विशुप प्रयत्त विए गए ह+ 
विभिन्‍न प्रगार की शिक्षण सस्याझा में शिक्षा पा रही छात्रा वी सख्या दुगुती 
हो गई है। १९४७-४८ में यह ३५ साख थी भौर वदगर १९५४ में ७० सास 
से भी प्रधिक हो गई है। 
क्ह्मणिव उनति के अवसर वा समात बनान के लिए एक और साधन के रूप 

में छात्रवृत्तिया का भी प्रयोग किया जा रहा है। बंवल योग्यता के भाषार पर 
दो जान वाली बहुत-मी छात्रवृत्तियों गे भ्रतिरिक्‍्त समाज के प्रपेक्ाइत गरोव 
या पिछशे हुए वर्गों को सहायता देन के लिए भी वि्वप योजनाएं प्रारम्भ कौ 
गई हैं जिसमे दे भो देश में उपलब्ध निद्ण को सुविधाशा से लाम उदा सके । 
विद्याउय कै स्तर पर रास्य-्सरकारों न भ्रनमूधित जातिया भनुसूदित झारि 


१० स्वतन्र भारत में शिक्षा 


भारत के संविधान में यह कहा गया है कि इस सविधान के तागू होन के 
दस वा के भ्न्टर प्रन्नर चोटह वप तक की झायु वारे वालका के लिए भनिवायय 
निशुस्वा टिक्षा फी व्यवस्था हो जानो चाहिए। जब हम इस बात पर घ्यात 
दने हू कि स्वाघीनता प्राप्त हान वे समय देश में इन २५ प्रतिशत वालनों मे 
लिए भो शिसा-व्यवम्था नहीं थी तो यह पाटेश महत्व वी दष्टि से एबदम 
त्रा्तिबारों समझा जाना चाहिए । यह काम भपन शाप में ही वहुत कठिन था 
उस पर यह उन पझनेक घटनामों के वारण भौर भी दुप्कर हो गया जितके 
गररण स्वाघीनता प्राप्ति के घाद भारत में भारी उयल-थुषल हुई स्वाघीनता 
प्राप्ति का मूल्य देश के विमाजन द्वारा चुवाना पढा था भोर दुर्भाग्य से इस 
विभाजन के फलस्परूप लाखां लोगा वा जीवन पस्त-व्यस्त हो गया। जनसंख्या 
का स्थानान्तरण इतन वड़े पैमान पर हुप्ना वि उससे पहुले एसा गभी नहीं हुभा 
था । गेवल दो पजावो के बोच ही लगमग एक करोड़ लोगा वी प्रदल-बदल हुई। 
भारत में उपलब्ध जन घन भौर सामप्री ब॑ सपम्पूण साधनों गा एन' बढ़ा भाग 
इन विस्थापितों के पुनर्षास वे विशाल वाय षा पूरा वरत के लिए छगा दना 
वष्टा । प्रमी यह समस्या पूरी तरह हल भी मही हुई पी दि वि्य-शवितया पे 
प्रमाव के फलस्वरूप मारतीय सूला का विमूल्यन (डिवल्यूएणन) द्वो पया जिश 
मे गाय-साथ मुंद्रा प्रस्तार (इनपरेणन) हुपा भोर वस्तुझ्ा बी तंगी हो गई। 
पैवापीनता के पहले पाँच यय दा ने कुछ भागों में भनावृत्टि तथा कछ भागा में 
|! वायें झाने पे' बगरण भी बडी कठिनाई के वप थे । विटणा से इतनी बड़ी मात्रा 
में खायान्तों गा भायात गरना पड़ा जितना भारत ने इतिहास में पहले बमी 
नही हुआ भा। प्रस' यह कछ प्रानघय को वात मही दि देश गे सापना पर मह 
सब भतिवाय बोर धण्वा पड़न गे बारण ट्रिक्षा गा विषास हालावि यह बस 
गहीं है उठना नहीं हो पाया जितनी वि सोगों गो भाषा थी । 
इन सव राजनीतिक प्राधिक भौर प्राइतिक दायामा के धरतिदुल एज तथ्य 
एसा भी या जिसने देण में शिद्षा की प्रगति में सहायता दो भौर जो प्राग भी 
प्रधिष्राधिक सहायता दवा रहेगा। यह तष्य था भूतप्रत्र देशी राग्पा बा भारतीय 
सच में मिल जाना । इस विलेयन के बारण सारा देश एग एसे रप में मितझुर 
एक हा गया है. जंसा कि पहद बी नहीं था। देशी राग्या तथा पहए के 
अ्रग्रयो प्राता गा साप-याथ प्रस्तित्व गेैवल राजनीतिर भौर झाविक दृष्टि से 
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थासियों तया प्रन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को निरुस्द शिक्षा देन भौर 
अधिफाधिक छात्रवुत्तियाँ देने की व्यवस्था पी है। ये वण जसा कि इनके माम 
से ही ध्यनित होता है मारतोय जनता ने ये भाग € जो एतिदासिक कारणों 
से उन्नति का भवसर पान में सबसे स्धिव' पिछड्ट रहे हैं । महाविद्यालय के स्तर 
चर भारत सरबार उहें मट्रिक परीक्षा के पश्चात्‌ भ्रध्ययन के तिए छात्रवत्तियाँ 
देन भी योजना बनागर उनकी सहायता करन का प्रयत्त कर रही है। १९४७ 
और १९५४ के वोच इस योजना में ३४ गुने से भी भधिक विस्तार जिया गया 
है । १९४७ ४८ में इस प्रसार की छात्रवृत्तियों पर तीन लाख रुपय व्यय किए 
शए थे जयकि १९५३ ५४ में यह राति ६२ लाख रुपय थी। १९५४ ५५ में 
इन जातिया वे' विद्याधियों के लाम गे लिए एक मरोड से भी भ्धिक रुपये 
ख्यय मरने का प्रस्ताव विया गया था । 
इस वात गो भी झधिवाधित भनुमय क्या जा रहा है कि शिक्षण पी 
सारी प्रगति भन्ततोगरवा शिक्षकों वी योग्यता पर निर्भर है। पिछले लगभग 
७० वर्षों में इन शिक्षक के सामाशिव भौर भाधिक स्तर या निरन्तर पतन हाता 
गया है । थुद्ध वे वर्षों प्रौर उसने सत्वालत याट के समय में उनवी दशा पतने 
जे निम्नतम बिंदु ठक जा पहुँची थी। एसी स्थिति उत्पन्त हो गई थी कि 
अध्पापन पैवल उन सोगा वा पेणा रह गया था जा प्रन्य सब दाता में प्रगफ्ल 
रहे होते थे । देश फे दध्यक्षणित' नताप्रों म इस वात वो प्रनुभव किया वि 
राष्ट्र बा भविष्य नई पीढ़ियों की योग्यता पर निर्भर है भौर तई पोढ़ी गो 
योग्यता भ्रध्यापनों वी यांग्यता पर निमर है| परन्तु १९४७ से पहले धक्षणिष" 
चता इतने प्रसमथ थे वि जोरुछ भावयक था उसे वे कर ही नहीं सबते य। 
१९४७ बे बाट स्थिति वल्तने लगी। येतन त्रम में सुघार किया गया भौर 
गुछ मामला में तो वेतन-यूद्धि चार या पाँच भुनी तक बर दी गे | फिर 
भी झ्मी तक वेतन त्रम इतन भर्छ नही हैँ कि जिनसे ठीज ढग वे' पुरुष भोौर 
स्त्रियाँ प्रध्यापन के पेश की पोर धाउप्ट हो सके । प्रध्यापरों व धात्मवि"्वास 
और सामाजित प्रतिष्ठा को बढ़ाने बे लिए भी गुछ कत्म उठाए गए है । 
राष्ट्रपति भवन में प्रापमिर विधासपयों के प्रध्यापों गे सिएं विशप स्वागत 
समारोह गा प्रायोजन विया गया जिनमें भारत बे' राष्ट्रपति प्रपानमृत्रों दया 
विक्षामप्री उपस्थित हुए। माभ्यमिक विद्यासयों के शुद्ध निर्वाचित प्रघाता 
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ध्यापकों के लिए सुरम्म पवदीय प्रदेशों में सैमीनार तथा प्रीष्म कम्पों की 
स्यवस्था की गई । भखिल भारतोम भाषार पर कई सम्मेलन विय जा चुके ह्‌ 
जिनमें पाठ्यक्रम प्रौर भ्रष्ययन-विधियो का पुनर्गठन करने की समस्याप्रो पर 
विचार करने के लिए विश्वविद्यालयों के प्राष्यापक एकत्र हुए है। सक्षप में 
यह प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज की शिक्षा की नीति भौर कुछ मामला 
में सामाजिक नीति के निर्धारण पर सभी स्तरों पर प्रध्यापकां का सहयोग प्राप्त 
क्या जाए। परन्सु यह स्वीकार करना उचित होगा कि वस्तुत सक्षम और 
कर्तय्यतिष्ठ ग्रध्यापक वग की रचना के लिए भभी काफी कुछ करना शाप है । 

१९२१ फे वाद से लिक्षा एक भ्रान्तीय विषय रहा है जो सीधा एक निर्वा 
चित शिक्षामज्री के ग्रघीन या झौर यह टिक्षामत्री राय मे विघान-मशइल 
के सम्मुख उत्तरदायी हांता था। स्वतत्र मारत के सविधान में भी मह स्थिति 
पह़े जैसे हो है। केवल दो महत््वपूण भपवादों को छोड़कर शप सद दणयाप्मा 
में शिक्षा भ्ब भी राज्य का विषय है। ये दो भ्रपवाद विष्वविद्यालय की 
शिक्षा और प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा हू। उपलय सुविधाभो का समन्वय 
करन और उन्चतर स्तर पर उचित प्रमापो का बनाए रखन यी दुष्टि से इन' 
मामला में संविधान ने डिम्मदारी केद्वीय सरकार पर डाल दी है। बशानिक 
और प्राविधिक' शिक्षा पर होत वाके भारी खर्चों को देखते हुए यह भावश्यक है 
कि इन क्षेत्री में दोहराव न हो। इसलिए उच्चतर बज्ञानिव भौर प्राविधिय 
शिक्षा का विकास कैद्रीय सरकार क ज़िम्मे डाल दिया गया है । 

इस प्रकार यह ठीक है कि दिपा राय-सरकारा फा विएय है भौर के द्वोय 
सरबार पर न तो इसने लिए कोई प्रत्यक्ष दायित्व है और न उसे इस सम्बन्ध 
में कोई वधानिव' मा सांविधानिक भधिकार ही है फिर भो परिस्थितियों को 
देखते हुए केन्द्रीय सरबार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह शिक्षा वे 
प्रत्यक पहुम्‌ में प्रधिक से भ्रधिक दिलचस्पी छे। भावी सन्ततिर्यों को मनोय्‌त्ति 
का निर्माण रिफ्ता द्वारा ही होता है और यह भावएमक है कि हमारे देश में 
शिक्षा के उद्देश्य सक्ष्य भौर प्रमाप राष्ट्रीय दृष्टि से सव जगद्ट एक्रूप हा । तीन 
बातें हूं जिनके कारण गेद्भीय सरकार एक सलाहकार भौर समन्वय स्थापित 
मरने वाली सस्या के रूप में झपन कायक्लाप वो विस्तृत वर सको है। लग 
भग सभी रायां के प्ाषिक साधन प्रपन रिक्षण-सम्बघी मायक्रमो को पूरा 
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करने के लिए भपर्याप्त है । इसलिए भपनी गल्पकालीत तथा दोधनालीन दागों 
ही परियोजनाझा (प्रोजबट) को पूरा करने बे बासते श्रनदान भोर सहायता के 
लिए वे कैद्वीय सरकार पर ही निभर रहते हू । केंद्रीय सरकार के पास सब 
राज्यों के सम्बंध में जानमारी भी समृहीत रहती है भौर वह प्राय इस 
जानकारी से शोषतगृह (विवयरिंग हाउस) ये रूप में भी काय करती है ! इस 
त्तथ्प गे यारण भी कि वही राजनीतिक दल रा य-सरवारा का भी नियत्रण 
कर रहा है जोनेद्र में सत्तास्ठ है भौर विषवप रुप स॑ राष्ट्रीय जीवन में पंडित 
महू भी प्रमुख स्थिति व॑ कारण भी काफ़ी सहायता मिली है। 

परन्तु वधानित्र रूप से वेद्वीय सरकार केवल भाग्रह धन रोप वर सकती 
है राज्य सरवारों को विद महीं कर सरती। यदि कोई राय-सरवार वे ख्वीय 
सरगार गी वित्तीय सट्टामता के बिना वाम चचात वा तयार हा तो वह भपने 
साविधानिष भपिकार गा प्रयोग १रवे ने द्रीय सरवार भी सलाह का भ्रवहेलता 
गर सकती है। इस वारण बुछ एसे विधिष्ट साधनों गा विकास किया या हैं 
जिनसे थिक्षा में एनरूपवा बनी रहे धौर ठीर दौब समन्वय होता रहे । एन 
साधना में सा सबसे भधिक महत्वपूण् थिक्षा मा बेद्ीम सवाहकार वोट (सद्रल 
एडवाइडरी बोड भ्राफ एजूबेघन) है / जसा इस नाम से स्पष्ट है यह एक 
सलाहवार निताय (योडी) है। परन्तु कयाति योह्टेट्स विशपक्ञां के भतिरिका 
इसमें राव रा या मे थिक्षामत्री सत्स्य होत ह भौर बलटीय शिक्षामजों इसका 
सभापति होता है इसलिए इसके नि*चय गेद्वीय सरवार तथा राग्य-्सज़ारो 
गो मानने ही होते हू । वयानि' इसवी सिफ्रारियें सगभग सत्य ही सवसस्भति 
में हाती हू--पिछल सात वर्षों में वेवल एक समस्या का निणय मतत्ान द्वारा 
बिया गमा--इस गारण भी हसको श्रोर भी ध्रधितर प्रापिगार (भधारिटी) 
पआप्त है| 

भखिस भारतोय प्राविधिकर थ्रिज्षा परिषद्‌ (प्रास इंडिया बौंसिस पार 
टैबनिवल एजूडेशन) भौर हात ही में निभिव विश्वविद्यालय भनुदान पायाग 
(युनिर्वासिटी प्रादुस कमीशम) भी प्राविधिव टिका भौर विश्वविद्यालय रिशा 
के क्षत्रों में इह्ही गायों को पुरा जरत हू । जया पहले उल्टस जिया जा चुा 
है. इन दो दार्था में बे टीय सरवार को वधानिय भौर साविधानिक प्रधिकार भी 
प्राप्त है। इसने प्रतिरिश्त इन दो निताया की सलाह थे हो उरेयड़े पनुष्तत 
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भौर सहायता राशियाँ शिक्षा सस्याप्रों को दो जाती हू। इसलिए इन दो 
सस्थाप्रो वा वही भ्रधिषर सोघा और सुनिश्चित प्रभाव है प्रौर य भारत की 
'छिक्षा के सम्पूर्ण ढाच में सुदृढ़ बनान घाले भामेन्ट फान्सा काम फएतों है । 

शिक्षा-सम्दधी प्रमापा गौर नीतियो में एक्खवू्पता बताए रखन वे लिए 
काम कर रहे इन उपकरणों को भारत सरकार द्वारा आयोजन भायोग 
(प्लनिय घरमीशन) को स्थापना से भ्ौर मी भ्धिक प्रवत प्रोत्साहन सिला । 
प्रायोजन प्रायोग की नियुक्ति यह मानकर पी गई थी कि यदि जनता के 
जीवन-स्तर को ऊँचा उराना भोर संविधान के प्ररक सिद्धान्तो को जियान्वित 
करना प्रमीष्ट है. त्तो कैद्रीय भौर राज्य-मरकारो के प्रयत्त का ठीव-ठीव 
समन्वय क्या जाना भावश्यव है । पयावि' झायोग या पाय यह था कि वह 
देश के भोतिक मानवीय झोर पूजी-सम्वधी साधना का प्राकलन (एस्टीमट) 
गर और एसी याजना बताए जिससे उनका सबस अधिक प्रभावणालो भौर 
सन्तुलित उपयोग हां सके इसलिए भ्रायोग का राष्टोय गतिविधि के प्रत्यक्ष 
क्षेत्र में मारे तौर पर एक निन्चित नीति निर्धारित कर देती पढी | दच्य की 
भावःयकदाएं भधिक था भोर तुलना में साधन कम थे इसलिए यह प्राव“यत्र 
था कि एक भार तो प्रग्नताप्मा ( प्रायोरिटी ) का समुचित निर्धारण कर दिया 
जाए जिस्रस उपलध साधना का सम्रस प्रधिक प्रमावपूण उपयोग किया जा 
सब प्रौर सबस प्धिव तीद्र झ्ाव”यक्ताप्ां का सवन पहल पूण किया जा 
से प्लौर दूसरी धार सब स्तरा पर कायत्रमा का उचित समजय निया जाए 
जिसस दुदुराव भोर भपव्मय से बचा जा सके । 

शिक्षा के क्षत्र में आयाग ने प्रजाततात्मब' राज्य फी भावयकताप्मां को 
पूरा करन व तिए एक सर्वोगोण गायत्रम सयार क्या । यहे स्पप्टतया मात 
लिया गया दि शिक्षा मी विभिन्‍न स्थितियां एक-दूसरे से थनिष्ठ रूप से सम्दद 
हैं और इसालिए जिसी एक क्षत्र में तब तक उन्नति नही हो सकती जब तक 
उममे सम्दद भन्य सब क्षतरों में भी उन्नति न हो| जाए ३ यह भी स्वोवपर गर 
दिया गया कि देटा के विभिन्‍न मागो की भ्रावन्यक्ताएँ और उनने साथन प्रत़ग 
अलग है भौर उन भागो के सामाय सपा दोक्षणिक विषास में भी प्रतर है । 
इमसिए प्रग्नतापों झोर लत्या गा निर्धारण करन में नरमी से काम लिया 
जाना घाहिए। फिर भी यहि राष्ट्रीय प्रयत्त गए प्रमावपूर 
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हो तो यह भावश्यक था कि मोटे सौर पर भग्रताभो का निर्धारण कर दिया 
जाए और कुछ सदय तियत कर दिए जाएं । इस प्रकार पंचवर्षीय प्रायोजन 
सारे देश में शिक्षा फे उद्देश्यों, लक्ष्यों भौर प्रमापा में एकरूपता लाने की दृष्टि 
से भषिकाधिक सहायक सिद्ध होगा । 


हे 

झव यहाँ सक्षेप में उस प्रगति पर दृष्टि डाल छेना उचित होगा, जो मारत 
न स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शिक्षा वे विभिन्‍न क्षेत्रों में मी है। १९४७ में 
प्राधमिक स्तर पर ६ से ११ वर्ष तक वी आयु के बालकों में से मुश्किल से ३० 
प्रतिशत किसी मे कसी प्रकार के विद्यालय में पढने जात थे । ५ बप मे भन्दर 
यह प्रततिशवता घढ़गर ४० प्रतिशत हो गई भौर उसके याद इसमें भौर भी 
वृद्धि हुई है। २१ मार्च, १९४८ को उन सव बड़े राज्यों में जो भव भारतीय 
सघ के के! श्रेणी के राज्य कद्दताते है प्राथमिक पाठणालाग्ो वी संख्या 
लगमग १४० ०० थो। ३१ मार्च १९५३ को यह सश्या भ्रढ़कर लगभग 
१८० ० हो गई। इन रामज्यो में विद्याथियों गी संख्या में ४६ साख से भी 
अधिक मी वृद्धि हो गई है। यद्यपि भन्‍्य राया के सम्दय भें भँक्डे उपलग्प 
नही हँ--१९४७ से पहले कई देशी राज्यों में काई सुसगठित छिक्षण प्रणाली 
ही नही थी फिर हित्ण-सम्वधी प्रांकडों का तो कहना ही गया ? फ्रिभी 
पह धनुमान सरसता से गाया जा सकता है कि हम राज्यों में भी शिक्षा की 
श युद्धि इसी झनुप्रात में था इससे भी बाफी भयिष ही हुई होगी। ३१ भाष 
१९५३ को सम्पूण भारत में प्रायम्मिक विद्यालयों गी सश्या २२० ०० से 
श्रपित' थी भौर उनमें शिक्षा पा रहे छात्रों की सस्या हजरोड ९० साल से 

भी झपित थी । 
इस प्रवार गेवल शिक्षा ये: परिमाण में ही भत्यधिक विस्तार नहीं हुमा 
बल्कि शिक्षा भी उत्हृष्टता वे सम्बंध में भी उल्टेखनीम सुधार हुप्रा है । पुराने 
ढंग भी छिदा ने स्थान पर णो मुख्य रूप में साहित्य-राम्बधा भौर पिठावी 
विशा थी भस्‍रब श्रारस्मिक स्तर पर धीरे-धीरे शप्ट्रीय हुनियारी शिक्षा वी 
भ्रणाली प्रारम्भ को जा रही है। बुनियादी झिक्षा बा धारणा में सदस महत्वपूण 
बात यह है कि टिया बा सम्दय जीवन से होना चाहिए भ्ौर शिक्षा गिसी 
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सामाजिक दृष्टि स उपयोगी गतिविधि जैसे कोई रसा-कैशण, के साथ मिली 
जुली होनो चाहिए । विद्यालय के पाठ्यक्रम में विभिन्‍न दिपयों को प्रल॑ग-पमग 
एशजदूसरे स पृथक सममात ने दजाय ऐसा प्रयल क्या जाना चाहिये जिससे 
उन सव विषयो का एक दूसरे से सम्बंध भौर उनपी एकता स्पष्ट ही जाय। 
साभ ही विद्यालयों को घाहिय कि ये बच्चा को वचपन से ही मह सिखायें कि 
एक सहवारी समाज के सत्स्प के #प में किस प्रकार जीवन बिठाना उचित है) 
भारत सरकार तपा राय सरबारों ने दुनियाटी शिक्षा के सिद्धान्ठो को स्वीकार 
बर लिया है भौर इम प्रणाली को झ्पनान के लिय परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू 
हो घी है । भ्रध्यापकों को प्रशिक्षण देत के कायक्रम भर मागदणक (पाया 
नियर) परियाजनाएं शुरू की जा चुवी ह जिससे उतका भागे विस्तार बरन में 
सरवत्ता रहे । घुनियाही विद्यालयों की सख्या में भी वद्धि हुई है परन्तु यह 
प्रगति उतनी तीज नहीं हुई जिसती नि! हानी चाहिय भोर इसका कारण 
समूित रूप से प्रशिशित धप्यापकों गी बसी रही दे। 

१०४७ में प्राथमित विद्यालयों में ५६१००० भ्रध्यापक्ष पाम वर रहे थे 
जिनमें सं कंबत ५८ २ प्रतिशत प्रतिलित थे । उस समय प्रणिक्षण विद्यालमा 
में प्रतिदष ४०००० से बम लोग भरती हाते घे) १९५ में प्रशिक्षण विद्यालयों 
में हान बासी यह भरती प्रतिवद ७०००० से भी अधित' हो गई। पहले छ॑ 
विद्यमान पअ्धिष्रण विद्यालया में से झतर' को दुनियाली प्रतिशण विद्यालयों में 
परिवर्तित बार टिया गया है॥ कई जगह प्रचितण की भजधि घटावर कम 
मर दी गई है प्रौर उसके साथ यह व्यवस्था को १ई है कि नियत भवधि थे 
वाट ब्रस्यापद बाय कर रहे प्रध्यापदा का दाच-धीच में प्रशिक्षण दिया जाता 
रहे। फिर भा यह स्वीगार करना होगा नि द वी प्रावगयश्ठाप्ा गो टेखत 
हुए य भ्रतिलण सस्पाएँ और इसमें प्रयिक्षण पाद वा व्यक्तियों की सख्या भव 
भी पअपर्माष्त है। 

दस समय विधमान प्रापमिब' विधासयों बो थुनियाटा विद्यालयों में बडे 
दैमान पर परिवर्तित गरते का गाय एसा है कि इसमें दाफफी समय छगगा। 
इससिए बुद प्रन्र्वारोन एस बम उठाए गए हू जिससे प्राथमिक पविक्षा मे 
विपया का कट रुपों में सुघार हो सके ॥ उन सबसे इस बाठ या ध्याव रखा 
गया है कि भाग रुपइर उन विषयों को शुनियान शिचर में परिदर्तित बार 
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हो तो यह भावधयक था कि मोटे दौर पर पग्रताभा का निर्धारण कर त्या 
जाए भौर कुछ लक्ष्य नियत कर दिए जाएं। इस प्रकार पचवर्षीय ग्रायोडन 
सारे देश में शिक्षा के उद्देश्यो, लक्ष्यों भौर प्रमापों में एक्लूपता साने की दृष्टि 
से भ्धिकाधिक सदहायव' छिद्ध होगा । 


१ 
भव यहाँ सक्षप में उस प्रगति पर दुष्टि डाल लेना उचित होगा जो भारत 
मे स्वाघीनता प्राप्ति के” बाल शिक्षा क॑ विभिन्‍न क्षेत्रों में की है। १९४७ में 
प्राथमिक स्तर पर ६ से १६ बप तक मी झायु के बालनों में से मुप्विस से ३० 
प्रतिशत बिस्ती न विसी प्रवार के विधालय में पढ़ने जाते थे । ५ वप के प्रन्दर 
महू प्रतिशतता वदबर ४० प्रतिशत हो गई भौर उसके भ्ाद ईूसमें भौर भी 
बुद्धि हुई है। ३१ माच १९४८ वो उन सब बडे रायों में जो पव भारतीय 
सथ के क' श्रेणी के राज्य पहलाते हू प्राथमिक पाठ्शालाभा की सख्या 
लगमग १४०० ० थी। ३१ भाव १९५३ वो यह सख्या बढ़ुभर संगमंग 
१८० ० हो गई। इन रारयों में विद्यावियों वी सख्या में ४६ साख से भी 
झपभिर वी दुद्धि ह्षा गई है। यद्यपि भ्य राया के सम्बंध में भाव उपलब्ध 
नहीं दै--१९५४७ से पहल कई देशी राम्पों में कोई सुध्तगणित शिक्षण प्रणाती 
५ ही नी थी फिर टिक्षण-सम्बंयी भांवड़ों पा छो कहता ही घया ? फिर भी 
यह भनुमाने सरमता से खगाया जा सगता है हि इन राज्या में भी दिक्षा बी 
बुद्धि इसी भनृपराठ में था इससे मी बाफी प्रधिर ही हुई होगी। ३१ मार्च 
१९५१ को सम्पूण भारत में प्रारम्भिरः विधालयों गी सस्या २२०००० से 
अधिक थी झोर उनमें शिक्षा पा रहे छात्रों गौ सस्या १जरोडइ ९० साख से 
भी प्रधित थी । 

इस प्रशार केवल शिक्षा व परिमाण में ही प्त्यधित' विस्तार नहीं हुप्ा, 
यत्पि विक्षा बी उस्दृष्टठा के सम्दध में भी उल्टेसनीय सुधार हुभा है। पुराने 
डग गा शिला के स्थान पर जो भख्य शुप स गाहित्य-मम्यपी भौर वितावी 
विक्षा पी प्रब प्रार्गम्भिय स्तर पर धीरेन्‍्धोरे राष्ट्रीय शुनियाटी छिक्षा दो 
प्रणाली प्रारम्भ वी जा रही है। बुनियारी घिक्षा वी पारणा में सबसे महत्त्वपूर्ण 
शात यह है हि शिक्षा बा रस्बध जीवन से होता चाहिए भ्रौर शिशा गिगी 
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सामाजिक दप्टि से उपयोगा गठिविधि झठ कोर्ट मला-शौशत के साय मिली 

जुली होनी घाहिए | विद्यालय के पाठ्यक्रम में विभिन्‍न विषयों का भ्रतग-भ्रलग 
एकलदूसर से पथक समझन के बजाय एसा भ्रयत्त किया जाना चाहिय जिससे 
उन सद दिदयों रा एवं दूसर स सम्दय भौर उनकी एकता स्पप्ट हा जाय | 
साथ ही विद्यालयों वो दाहिय कि व बच्चों गो वचपत से हो यह सिखायें सि 
एग सहृक्तारा समाज के सतम्य क रूप में डिस प्रदार जावन दिठाता दचिठ है। 
मारद सरवार ठया राय सरबारों ने दुतियाही शिखा क सिद्धान्तों को स्वीरार 
कर लिया है भौर इस प्रणाता का झपनान मे लिय परिवतन की प्रक्रिया शुरू 
हो चका है। प्रध्यापक्ों को प्रतिशिण दन के कायक्रम झौर मागटशक (पाया 

नियर) परियाजनाएं शुरू शी जा घर हैं जिसस उनका झागे विस्तार रुसन में 
सरगता रह । बुतियाटी विद्यालयों को सस्या में मो वाद्धि हुई है परन्तु यह 
बरगति उतना सीद्र नहीं हुई जितनाडि हानी चाहिय शोर इसका कारण 
समचित्र रूप स प्रशिश्चित भ्रप्यापत्रों का कमी रहा है। 

3 ४७ में प्राथमिक विद्यालयों में ०५६१० » श्रष्पाणव काम वर रह थ 
जिनमें स बदल ५८ २ प्रतिशत प्रशिक्षित थ॥ उस समय प्रशिलेण विद्यालयों 
में प्रद्विप ४ ०० स कम साग भगता होत थी १ ५ में प्रशिशण विद्यालयों 
में हान वाली यह भरती प्रठिद५ ७०० ० सभा भ्धित हा गई। पहने से 
विधमाल प्ररि््रात विदासया में रु झ्ूनक का दुनियाटा प्रशिशष विद्यान्तयों में 
परिवर्तित बर टिया गया है। बा जगह प्रशिलण का प्रवधि घटाइर कम 
कर हा गट है श्र उसके साथ यह व्यवस्था का रई है हि नियत भ्रवयि दे 
वाह प्रध्यापत काय बर रह भप्रध्याओआ का बाच-दीच में प्रशिशण विया जाता 
रहें। फिर भा मह स्वीकार करना होगा कि द' की झावप्यकताधों गा देखत 
हुए य प्रशितण सुस्थाए भौर इनमें पधिसषण पाने बार व्यक्तियों गा सख्पा प्रव 
भा प्रात है। 
जान पर ताकि रा कहे हम गा विहातरो मकर 

7 झ्यम्र एसा हैं कि इससे गाझी समय लग्रय। 


इसलिए बुछ भन्तशावान एस कलम उठाए यए है जिससे 
५ बे सच धायमिद 
विटया का बर्फ सपों में सुपार हा सर । उन दर 8 


न सबमें इये बात को ध्यान 
गया है कि झा चवरुर उत विषयों रा पा हाल, 


बुठियाद शिल्ता में दरिवठित झुर 


श्ट स्वर्तेत्र भारत में घिक्ष 


पाना प्ासान रहे । इस प्रकार पाठ्यक्रम को भौर भ्रन्छा बनान के लिए उसमे 
कुछ दत्तत्ारियों तथा भय कई प्रकार गी सृजनात्मक गतिविधियों को स्थान 
देने का प्रदत्त भी क्या गया है। 

प्रायमिद शिखा पर होने पाले व्यम में हुई वृद्धि से भी यह बात सूचित 
होती है कि देश संविधान में बतलाय हुए सक्ष्या फो जल्नी से जल्दी पूरा करन ने 
सिय कितना छिनित है। ३१ माच १९४८ वा ९” श्णी के राश्यों में प्राथमिग 
विद्यालयों पर होन वाला कुल व्यय १८ बरोइ ७० साख रुपये प्रतिदष था। 
१९५३ में ३१ मार्च रा महू व्यय बढकर २४ करोड ९० साथ रुपये प्रतिवष 
हो गया था। ३१ माच १९५३ को सम्पूर्ण भारत म प्राथमिक विधालया पर 
होत घाला पुल व्यय ४३ बरोद ७० लाख र॒पय प्रतिवप था। 

यदि दो पन्‍्य महत्वयूण तत्वा बंद ठलेख ने किया जाय घतो भारत में 
ब्ररम्मित' शिक्षा में हुई थूद्धि का यह चित्र न क्षो स्पष्ट ही हो पायगा भौर न 
सम्यूण ही होगा | स्वापोनता मे भ्रागमन के फलस्वरूप प्रव लोग प्पने ध्धिषर 
अंग उपयोग करने के लिए एसे उसमुत्र हो उठ हू जसे कि वे पहले पर्मी नही 
हुए थे भोर ये भपत घच्चा को उचित शिक्षा दिलान के लिय प्रपीर है । सारे 
दग में लोगा मे गावों में विद्यालपा के भवना के निर्माण ऐेः लिए जमीम पैसा 
भोर घारीरिब श्रप्त सुझे टिल से प्रदान किया है। वेवल एवं जिले में ही 
स्थानीय सागा मे विधालयों के लिए ६०० मत्रान तमार पिये। जिस छा 
में १९४७ से पहछे लिभण बी सुविषाएँ थी ही नही या बहुत भत्ते थी उनमें 
शिला पाने वी उस्सुतता भोर छक्षेत्रा शी भपेशा वही प्रधिर' स्पष्ट दीस पध्सी 
है। उतर-यूर्वी सीमात्त एजेन्सी बे क्काइली इलाके में जो लगमगे ० ०० 
शग मील में फ़्ला हुप्रा है १९४७ से पहछे एव मो विधालप गही था। १९५३ 
में इस एजन्सी में सगमंग १९०० विद्यालय बन चुने थे । 


र्‌ 
राष्ट्र बे शापनों गा सवप्रथम उपयोग बालशों पी धिक्षा बे लिय विया 
जाना भाहिये । पएतु बालशों के वदे होने में समय सगता है भौर इस बीष 
में संसार वा घदनाघक जा पहीं रखेगा ) १९३७ में प्रान्तीय स्वगारान प्रारम्म 
होते भौर देहाती इसाओों में मताधिकार गा फताद हो जान सचय्ाजी 


आर में शिखा गा स्पिति विह्यादलोइन श्र 


दिक्ला को बहुत बड़ा भोर भत्वल प्रास्साहन मिसा। वयस्क शिक्षा क इस 
आडोलन के फसस्वरूप साक्षरता में काफी वद्धि हुई। किन्तु उसके बाल भी 
५ दप से प्रधिक घायु की रुख जनसस्या में स १९४२ में सालर सांग बदल 
१४६ प्रक्तितत थ। १९०१ तक यह संख्या ददकर १८ ठक पढुँंच गई या । 
बरनु वेवल इन हा सस्यामों का जात लत से हा साग वृत्तान्त स्पष्ट नहीं हा 
जाता | १९ ७ में वयत्क टिसा- क्षत्र में जा वड़ी साब गतिविधि प्रारम्प 
हुंइ थी उसमें दूसरा विदयुद्ध छिए जान मे बड़ी बाघा पर गई हासोंकि 
दिष्वयूद्ध वा पूरा प्रमाव मारत में १९४१ रू वा” ही झनुमव होना शुरू हुप्मा। 
अद काप्त में शिक्षा सम्दधी सुविधाओ में वद्धि सो वह्ा होती थी उन बहुत 
बह्टे पेमाल पर गयी हो गई $ छहूस-छ विद्यालय बन्ट अर टिये गय झौर 
अयस्वा शितिण गी गतिविधियाँ लगभग ठप हो गईं १ १ ४६ में धापर बहीं 
फिर वपल्‍्क रिक्षा के का्मक्रमा का प्रासम्म किया जा समा | १९४६ भौर 
१९४७ के दर्षों में भा वहा तनाव भ्ौर प्रतिरिचततायी रहो जिसके कारण 
सब प्रदार वा रचनात्मक काय रुषा-सा रहा भोर इस सनाव का परिण्णम 
अन्त में देश विभाजन के रूप में प्रस्ट हुमा । स्सलिए यह समभ्रग निन्चित ही 
है कि स्वाधीनठा प्राप्ति के समय हाय में छाक्तरता के प्रावद १६४१ वा झऋपला 
हुघ कम हो रह होंगे । इसलिए साक्षरता में १४ ६ प्रतिषत ने १८ ३ प्रति"्य 
की यूद्धि वृगसया स्वापानया के पाचात्‌ के काल में प्राप्त मफलता समम्धे जानी 
खाहिप । 
मुजिधापों में भग्यपिष' विस्तार के भविरिस्य विद्यालयों में करती की सस्पा 
चाद गुनी थ् भा भ्धिक हो गई है--मारत में दयस्क शिक्षा के कायक्मों में 
उत्ष्टता का दृष्टि से मी उल्नेसनीय सुधार हुमा है। स्वाघानया स पहल बयस्क 
पिक्षा मे जायत्र्मो रा सक्ष्य गेवल पठनानलेखता सिखाता भयात्‌ प्रचर न 
भर कराता था । परनु भनुमद से यह स्पष्ट हो गया है कि कइल भषर ज्ञात 
शप्त गरत से वयस्कों रा थिद्वा हे प्रति वह उत्साह यो धर में बश तीघ हता 
है पीरे धीरे घरता घसा झाता है। इसलिए शये कायत्रमा में एसा पदठियाँ 
खोज निशेसन पर जार लिया गया जिनस सोगो को चिता में रचि बनी रह 
भोर साथ हो यह शिक्षा उत कार्मों वो पूरा करत की दृष्टि तू भी महत्वपूष हो 
जो उत टिक्षा पाव बाछे धयस्क लोगों का करन हा पष्य हु। 


३० स्ववत् भारत में शिक्षा 


परत सखार ने वयस्क शिशा की जो नई धारणा बनाई है उसमें इन 
दोनां याता को पूरा करने वा प्रयत्न किया गया है । इस घारणा में साझदता के 
महत्व को स्वीगपर भवश्य बिया गया है कितु साथ ही यह भी स्वीकार श्यित 
गया है वि यदि विसी झिक्षणास्मव जस्य क्रम को सफ्ल बनाना है तो उसमें 
वयस्क लोगा शी विविध एसिग्ों वा झरादर बनाय रखना पग्रावश्यर है। इसलिए 
सामाणिद टिक्षर का एक पंचसूत्री हायक्रम तैयार किया गया है जिसमें (*%) 
साक्षरता (सं) भ्रारेग्ये और स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का शान (गे) स्राषिक 
दशा दो धुपारत का प्रधिलण (८) नागरिक शिक्षा और नागरिक्या पी 
दिक्षा सया (ह) शिक्षा वे मतोरजनात्मक पहलूधा पर यभोवित बस दिया 
गया है । 

यह स्पप्ट वरन॑ ने लिय कि ये नेय कामक्रम बेयल सादारता के पुरान 
डययभमा से मिगत है भौर इस यात पर जार देन वे लिए वि' वयस्कों को दी 
जान वाली लिसा सामामिक विषया से सम्बद्ध द्वोती घाहिये इव नये कायत्रमो 
को समाज शिक्षा' साम दिया यया है। 

१९३७ ३६ वे दिनो में बलाय गए वयस्ता टिक्ता झान्टोनन ये प्रमुभवां से 
ग्रह बात भी मालूम हुई वि यरि नयमाक्षर छोणा वी भ्रावगयकताभ! भ्रौर दथियों 
गे प्रतपल पर्याप्त माता मे पाठ्य सामग्री विधमान ने हां सो साक्षरता भी दर 
सर बनती नी रह सत्रतो। लोग पटा लिखा सब भूल जाते है। १९५० ने 
प्रारम्भ मं ये निशचप बिया गया था बि उते विभिन्‍म वियया पर जिनमे 
सामाय मनप्य को टिवपस्पी होती है छोटी-छोटी प्रस्तिषाप्रा शी एप माला 
प्रदणक बी जाय | पद तन हिंदी मे १६० पुस्तिशाएँ प्रशोारित भी जा चुगी 
हैं और उसके सध्यघ में सवपो मह खुली भ्रनुमति है मि ये सिमी भी भारतीय 
भाषा में झतृवाद परक भ्रयाचित बी जा सकती है । हाल ही में एक भौर 
माफ प्रारम्म की गई है जिमव भनमार विगी भी भारतीय भाषा में छपी 
नमनाझ्षरां के लिए उपयोगी ए्दीडुंत पुस्तत की एश स्यूनतम वित्री व भाष्वागन 
दे लिए श8ा है । *मत्रे भ्रतिरिबर इस प्ररार मी पुस्तक में समुछ घुनी हुई 
दुररुशा पर प्रलिवष प्रस्धार भी लिये छाया बरेंगे। बैटीय सरकार ने सरत 
द्विगे भाषा में जनता रे लिए ज्ञात गोध (ज्ञात सरादर) बा पहला भाग भी 
कादर दर लिया है | या कानशोप पार मा में शश्एएत होगा ३ मवभाएररां के 
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दिए उपयोगी साहित्य रे सजन ने सम्दाध में विशय प्रतिल्ण देन के सिए रुछ 
आादित्पिव' वकचापों का भी भायाजन किया जा चुका है। कई राज्य मरकारो 
न भी विभिन्‍न भारतीय भाषामों में इस प्रकार के साहित्य का सजत करन के 
लिए प्र४मनीय काय किया है । 

किल्तु भारत का सासरता दा प्रसार करत का प्रयस्त कंबल भयती 
समस्याद्रों तक हो सोमित नहीं रहा है। इस यात को धनमव करन हुए गि 
सभी प्रत्य विकसित देखों में जावत + स्तर को ऊंचा उठाने में शिक्षा का 
मह्वपू हाय होठा है मारत ने एचिया में सामुशयिक्त कायथाही के लिए 
देहाती वयस्टा की लिखा के बारे में यूनस्कों के पहट समरानार का ग्रायोजन 
किया | भारत न मूलमूत! टिखा के सम्दघ में कायक्तापथा का प्रटिणण देन 
के लिए एक प्रल्तर्राष्ट्रीम केन्द्र को स्पापना ने लिए भी सुविधाएं घटान की हैं। 
सामाजिक शिक्षा में दुश्य-्यव्य (प्रोडियो विशुयल ) उपररणा का सधिभाधिष' 
अपोग करत के लिए भी +“म उठाय गय हूं । इस प्राव”णश्ता को पूरा करत 
के लिए समयन्‍्ममप पर कार्येकर्साप्रों के लिए विषप प्रशिस्ताय के पाठ ऋुमा गये 
झायोजन किया गया है । 

समाज लिखा के सम्दय में हुई प्रणति का भनमान इस सम्य से सगायां 
जा सहता है जि १९४७ से लकक्‍र १९५४ तक गी धदपि में एक एराइस 
प्रधिक्ष निरपर सोयों को सालर बनाया गया । वह बात विष रूप में प्रसन्नता 
दी है कि महिलाप्रों से मो इस कायत्रमों में वड उत्वाह से भाग लिया है भौर 
नवयालवर लोगों में उनका भनुद्ात भी काफ़ो सशिक है । 


डरे 

प्रार्प्मिक छ्षिता का पुवंगठन या वयस्कों की चिसा का डिल्तार सदर सब' 
भरसम्पव है जब तड़ उसे भनुपात में साध्यमिक शिक्षा का विस्तार प्रौर 
पुतमेठन ने हो झाव। प्रायमित्र शिसा गौर ययम्द्व धिला दोना कू लिए 
हो प्रप्यापफ मब्य सूप से माध्यमिक विद्यासय्रों द्वारा तयार रिय जाते हैं। 
साथ ही उध्चवर शिखा ग्ाप्त रुस्‍त के इब्सक विद्याधियों का भी साध्यम्रित 
विधानप ही तैयार शरते हैं। इस प्रकार समाज के विक्षा के कायक्म में 
माम्यमिक हिा झा बहुत महत्वपूष स्पाठ है। परन्तु यह मात संबदिलित है 


शेर स्ववत्र भारत में शिक्षा 


कि भव तक भारतीय शिक्षा की शखला में माध्यमिक छिक्षा को घबसे 
कमजोर कड़ी रही है । परिमाण बी दृष्टि से यह माध्यमिक शिक्षा ११ से १७ 
धर मी प्रायु के वालकों में से केवल १० भतिश्त को पढ़ने वी सुविधा प्रदान 
कर पा रही है। बढ़ते हुए प्रजातत्॒ गो घावश्यक्ताभो को पूरा करन के सिए 
यह शस्पा विल्कुल ही भ्रपर्याप्त है। इसके घतिरिबत य १० प्रतिशत बालक भो 
योग्यता के भाघार पर मही चुने जाते मल्वि इस शभाघार पर चुने णाते हैं 
कि किस खातब' का परिवार विधालय की फीस वा सर्चा उठा पाने में समर्प 
है। गुण या उत्कृष्टता (भवालिटी) वी दृष्टि से इस माध्यमिक शिक्षा वी भ्पनी 
बोई विधपता हीं है। इसे एब एसा निश्चित पड़ाव भी नही माना जा सकता 
जहां पर एक नियत स्तर तक की झौपचारिक (पार्मल) शिक्षा ससाप्त हो जाती 
है । मान्यमिक गिला को उच्चतर विक्षा वी रवसले तैयारी मात्र सममा जाता 
है भौर लगभग ये समी वालव जो माप्यमिक टिशा प्राप्त परते हूं विश्य 
विधातय वी लि प्राप्त गरन पहुच जाते ह। एक वात भौर यह शिक्षा 
बहुत प्रधिक वितावी शिसा है भ्ौर विभिन्न भमिसषि (एप्टिद्यूड) वाले 
दाता वी भ्रतग-अ्लग प्रावप्यक्तापी को पूरा गर पाने में भ्रसमथ है । 

इससिए परिमाण भोर उत्हृप्टता दाना ढी ही दप्टि से माध्यमित' शिक्षा 
या पुनयठन एक तालालिव प्राव"यवता है। एग' धोर तो १९४७ से पहले 
विद्यातया में पढ़ने वा छात्रा की प्रपेक्षा कहीं भधिक संख्या वाले छात्रों को 
शिक्षा देने गयी व्यवस्था बरन बी भावष्य॒ता है भौर दूसरी प्रोर यह भी 
प्राव”यप' है कि विभिन्‍न प्रभिदचि वाएे छात्रा वे लिए भवग भलग प्रकार के 
विभिन्‍न विषया थी टहिसा की व्यवस्था की जाय। साथ हूं यह भी प्रावश्य 
है कि देशी प्रौर धहरी क्षत्रा बी भलग भसग॒ प्राव"यतताप्ता को पूरा करने 
मे लिए तय ढंग के ध्यायसायिकत्त विधालय (वोडणनल सुशूस) तैयार क्यि 
जाय॑ । 

१९४७ वे' या” माध्यमित टिक्षा ने क्षत्र में परिसाण वी दृष्टिसे हुमा 
विस्तार गई यार प्रापधजनर' बड़ा जाता है. औौर यह कट्टता निराधार भहीं 
है। १९४८ में उन प्राता में जिदे भद ग श्रेणी गे राज्य बहा जाता है, 
माध्यमिय विधालया वी गुण संथ्या जिसमें मिडिल स्पूल प्रौर हाई स्क्स दोनों 
ही सम्मिवित थ १२५० स झुछ ही भ्षित थघी। पान वप माह १९५४ में 


भारत में शिसता की स्थिति विहृगावजोक्न श्र 


यह सल्या खढ़कर १८५०० हो गई। यदि केवल हाई स्कूलो (उच्च विद्यालया) 
भऔर हायर सैकेण्डरी स्कूला (उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों)पर ही ध्यान दिया 
जाय तो प्रगति भौर मी भधिकः भाश्ययजनक प्रतीत होगी । १९४८ में ऐसे 
विद्यालया वी सख्या ४० ० से भी कम थी भोर १९५४ में यह वढ़गर लगभग 
१० ०० तक जा पहुची । 

इन विद्यालया में भर्ती हात वाले छात्रा के भाँक्ड़ भी इतने ही विस्मयजनक 
हू । १९४८ में क' श्रणी के राया में विद्यमान मिडिल स्कूलों में छात्रो गी 
सरया १० लाख से कुछ ही अधिक थी। १९५३ में यह संख्या बढ़कर १५ 
स्राक्ष हो गई थीं। उच्च विद्यालयों स्‍्ौर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में १९४८ 
में छात्रों वी सख्या १८ ताख थ्री जो १९५३ म॑ बढ़कर लगमग ३० लाख हो 
गई। सब प्रकार के माध्यमिक बिद्याजयों म तिक्षा पा रहे छात्रा बी कुल 
सख्या १९५४ में ६ लाख से प्रधिक थी। माध्यमिक शिक्षा का पाठयक्रम 
पूरा बरने वाले विद्याधियां की सख्या १९४८ से १९५३ तक बढकर दुगनी से 
भी भ्रषिक हा गई। 

माध्यमिक शिला क उपर होन घाले व्यय में हुई दृद्धि भी चौंकाने वाली 
है। १९४८ म क श्रणी के राया में माध्यमिक शिक्षा पर हुप्ना प्रत्यक्ष व्यय 
१३ करोड ४८ लाख रुपय था। १९५३ में यह झक वढकर २८ करोड ६८ 
साख स्पय हो गया। सम्पूर्ण भारत में १९५३ में माध्यमिक शिक्षा पर ३६ 
बरोड ८५ लाख रपय ब्यय हुए । 

इस भदधि में साध्यमिक शिक्षा के गणात्मक सुधार प्रर्धात्‌ शिक्षा की विस्म 
केसुधारक लिए भी प्रनवरत प्रयत्न क्या गया। झनकः राज्यो ने इस सम्बध 
में सिफारियें प्रस्तुत करन के लिए पपनी अपनी समितियाँ नियुक्त की । परन्तु 
यह भी पग्रनुभव क्या गया कि साध्यमिक शिक्षा स्वतत्र भारत की झावश्य 
बलाप्नो वो ठीव ठीक रूप से पूरा कर सके इसके लिए यह झ्रावश्यक है कि 
इस सारी समस्या का भ्लिल भारतोथ पमान पर परिमाप (सर्वे या सर्वेक्षण) 
जिया जाय । इसलिए १६५२ में एक आयोग जी नियुनित थी गई जिसके 
भरष्यल डा लट्ष्मण स्वामी मुटालियार थे। इस भायोग का गम सम्पूण 
भारत में भाव्यमित्त शिला की समस्याभा पर विचार करना था। इस भागोग 
ने पपना प्रतिवेदन (रिपराट) १९५३ में प्रस्ठुत दर दिया । 


रे स्वतंत्र मारत में दिक्षा 


यहा इस भायोग द्वारा की गई केवल योडी-सी बडी-बडी सिफारिशों 
था ही सकेत कर देना उचित होगा। इस ध्ायोग से सिफारिण मी है कि 
माध्यमिक विधालया के पराद्यक्रम में एक वष भौर बढ़ा दिया जाय॑ जिससे 
माध्यमिक शिक्षा पूण हो जाय भौर उसे मी पपने भापमें एग' पूरी मजिल 
समभा जा सके। भाणा वी जाती है कि इससे विद्याथियां बे चान का स्तर 
ऊंचा हो जायगा झोर विद्यार्यी विमिन्‍तर ध्यवस्तायां में जान के लिए तयार हो 
सकेंगे। एव और महत्वपुण स्तिफारिण यह है कि सारे पराठयक्रम वो सय सिरे 
से पुनर्गठन गिया जाय जिससे विद्यारथियां बै' ऊपर भौर भषित भार डाले बिना 
पादप विपयो में भौर प्रधिक | विविधता साई जा सगे । ऐसा करन वे लिए यह 
शतत विया जा रहा है वि सारे पादुषक्रम का युछ्ध बडी सावपानी के ्ाय घुसे 
हुए महत्वपूर्ण विषयों के प्राघार पर भौर उनसे सम्बद्ध रुप में समार दिया 
जाय | एक तीसरी महत्वपूण सिफारिश यह है कि बड़ी सख्या में बहुप्रयोगन 
विद्यालम (मल्टीपरपड स्हूस) खाले जाय । परीक्षा प्रणाली मे भम्बाय में भी 
मदर बडश पम्माने पर सुघारा की सिफ़ारिण की गई है! 

आयोग गी बुछ सिफारिश सो एसी हैं जिहें राय सरबारें पिछले ७ घर्षों 
में पहुछ ही घपताना प्रारम्भ कर चुपी थीं। ऐप सिफारिणों पर तत्परतापुवक 
माय किया जा रहा है। यहुस-से माध्यमिक विद्यालयों में मागरिब शास्त्र 
संगीत पसाकौणल भौर हृषपि जैसे विपय भारम्म गरबे पाद्यत्रम में सुधार 

) दर लिया गया है। नये प्रकार के उच्च विद्यालय भी झोले गए हैं. जितमें 

बृषि टिल्य ध्ौर ब्यवसाय सम्बधी दिला दी जाती है। इससे भी वहीं 
अ्रधिष' महत्वपूण एक” नये प्रकार के उस माध्यमिक विद्यालय भा विकास 
है जिसका स्वरुप उत्तर शुनियाटी विधासय (पोस्ट खसिद स्पूल) वा 
होगा । 

यहाँ इस यात वा उल्ठेश गर दनता भी धषावयक है गि सास्यमिक 
विधातया में विशतों जी उत्ृष्टना के सुपार के लिए क्या प्रयरन विय गय हैं। 
प्रतिष्षण बी सुविधामों में बहुत प्रधिब' वृद्धि गो गई है भौर गेवा वात में 
ही प्रशिक्षण के जिए पय परादुयक्रम प्रारम्भ गिय गए हैं । राष्ट्रीय सरवार से 
सत्ताशड होत के घार महौन हे झहर-प्र”र टिली में बेस्टीय चिखा प्रतिष्ठान 
(सट्रल इंस्स्टी दूयूट भाष एज्पेरन) की सपापना बी. जिसमें प्रध्यापशों क॒ प्रदिशण 


भारत में शिक्षा बी स्पिति विहगावलोकन रष 


को नया रूप दिया जा सके भौर शिशण सम्बधधी ग्रनुस घान के कायक्रम प्रारम्भ 
किय जा सरल ) यह प्रतिष्ठान इस समय ऐसी बुनियाती लिखा का ढग साज 
निकालन का सतत फर रहा है जा गहरी इसाका क लिए उपयुकत्र हा। साथ ही 
विद्याजयों में इस्तेमाल होत॑ वाले सस्ते झौर उपयागी फर्नीचर तयार करन घोर 
नये घौर मितव्यय-पूण दृ्य-प्रृष्य उपकरण तयपार फरन के सम्बंध मे भी 
भ्रनमाषान किया जा रहा है। झपन सात वष के छोट-स जीवन-याव मे इस 
प्रतिष्ठान ने इतनी प्रगति गी है कि उसमे मारत झौर भारत से बाहर ने प्रतक 
प्रमव विद्वानों वा ध्यान इसको ओर प्ाइप्ल हुप्ता है । 


है. 


वि"्वविद्यालय बी रिक्षा के क्षेत्र में देश को सबसे प्रमुख भावयषता यह 
है कि इस समय विधमान सुधिधाप्मा को पैरा किया जाय औौर उनमें सुघार 
विया जाय। फिर भी इस क्षेत्र में परिमाण की दुप्टि स भो काफी विस्तार हुप्ा 
है। १९८७ से पहले प्रविमक्त भारत में २१ विश्वविद्यालय थ। विभाजन होन 
मे दाद मी बेवत मारतीय सप में ही विश्वविद्यालयों गो सख्या बटवर ३१ 
हो गयी है | उच्चतर रिक्षा प्राप्त करन वाले विद्यार्थियों की सश्या जा १ ४८ 
में २२५ ०० सकक्‍मथी १९५३ में मदकर ४६५० ० से भी भ्िय हो गयी । 
१९४८ में भारतीय सप दे! 4” थणी ब राज्यों में विश्व विद्यालया से स्‍्नाठक 
होन वाऊे छात्रा गी सख्या २७० ० थी १९५३ में यह वठकर ५२०० हो 
गयी 
विवधिधालया तथा उच्चतर शिक्षा दन वाली ध्रय सस्थाप्ता पर होन 
साला ब्यप जिसमें प्राविधिक शिला का व्यय सम्मिलित नहीं है--१९४८ में 
व! थणी के राज्या में ७ परोड ६२ साख रुपय था १९५३ में यह बदवर 
१६ बरोड़ ४० साख रुपय हो गया । १९५३ मे सम्पूण भारठ में उच्चतर 
जिद्षा यर होन वाएऐ ध्यय वी राशि २१ बरोह १६ लाख रुपय थी । 
परल्तु विश्वविद्यालय बो (एफ बे छत्र में मर्द समस्या लिक्षा वी उत्त्प्त्ता 
जी है। १९४७ से पहठे भी यह शिबरायत थी मि दिसा का स्‍तर गिरतां या 
रहा है। वि"वविद्यालयों में छात्रों बी बहुत भीड ग्रौर फेवल सद्भा तक विपया 
बा बहुल प्रधिक ध्यान दिय जान थी घासोचना टिक्षागास्त्रिया भौर साथ 
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यहां इस भ्रायोग द्वारा की गई केवल थांडो-सी बडी-बढो सिफारिशों 
बा ही सकेस कर देना उनित होगा। इस भायोग ने सिप्रारिण वी है कि 
माध्यमिक विद्यालया के पाद्यत्रम में एक वप भ्ौर बढ़ा दिया जाय जिससे 
माभ्यमिक शिक्षा परूण हो जाय और उस भी प्रपत शझापमें एक पूरी भजिल 
समझा जा सकं। भागा की जाती है कि इससे विद्याथियां के भान गा स्तर 
ऊंचा हो जायगा शौर विद्यार्षी विभिम्त व्यवसाया में जाने के लिए तयार हों 
सकेंगे। एक और महत्वपूण सिफारिश यह है कि सारे पाठ्यक्रम का मय सिरे 
से पुनंगठन किया जाय जिससे विद्याथियो के ऊपर भौर भधिक भार डाले विता 
पाठ्य विषया में भौर अधिक विविधता लाई जा सके ! एसा करन के लिए मह 
यत्न क्या जा रहा है कि सारे पाठ्यक्रम को कुछ घडी सावधानी के साथ चुने 
हुए महत्वपूण विषयों के झ्ाघार पर भोर उनसे सम्बद्ध रूप में तयार किया 
जाय । एक तीसरी महत्वपूण सिफारिण यह है कि बडी सस्या में वहुप्रयोजन 
विद्यालय ,(मल्टीपरपज स्कूल) खाले जाय | परीक्षा प्रणाली के सम्वय में मी 
बहुत बड़ पैमाने पर सुधारों की सिफारिश को गई है| 
भायोग फी कुछ सिफारिशें तो एसी है जिहेँ राय सरकारें पिछले ७ घर्षों 
में पहले ही भ्रपताता प्रारम्म कर घुबी थी। छोेप सिफारिशा पर तत्परतापूवफ 
फक्ाय जिया जा रहा है। यबहुत-से माध्यमिक विद्यालयों में नागरिक शास्त्र 
संगीत कला-कौणल भौर कृषि जैसे विपय प्रारम्म करक पाद्यक्रम में सुधार 
फर दिया गया है। नये प्रकार के उच्च विद्यालय भी खोल गए ह जिनमें 
कृषि दिल्प भौर ब्यवसाय सम्बधी शिला दी जाती है। इससे भी बहीं 
अधिव महत्वपूण एक नये प्रकार बे उस माध्यमिक विधालय भा विवास 
है जिसका स्वरृप उत्तर बनियादी विद्यालय (पोस्ट घसिक स्वूल) का 
होगा । 
महो इस शात का उल्टेस भर देना भी ग्ावश्यक है वि माध्यमिक 
विधालयो में शिक्षकों की उल्कृच्टता के सुघार फे लिए कया प्रयत्न किये गय है । 
प्रशिक्षण की सुविधाओं में बहुत प्रधिन्‍ः वद्धि वी गई है झोर सेवा बाल में 
हो प्रशिलण के लिए सय पाठयक्रम प्रारम्भ क्यि गए हे। राष्ट्रीय सरषार ने 
भत्तास्द होन के घार महीन ने प्रतनर भनन्‍र दिस्‍्ली में केद्रीय शिक्षा प्रसिष्ठान 
(सेंट्रल इन्स्टीटयूट प्राफ एजूकगन ) भी स्घापना की जिसमें प्रध्यापरों के प्रशिक्षण 
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गे नया रूप दिया जा सके झौर विलण सम्बधी झतसाधात के वायनम प्रारस्म 
केय जा सके। ग्रह प्रतिप्दान इस समय ऐसी वनियाही दिला वा टग खाज 
निशालन वा मत्न कर रहा है जा झहते इलाका के लिए उपयकत त्तव ) साथ हो 
विद्यालयों में इस्तेमाल होन वाले सस्त भौर उपयोगी फ्नीचर तयार गरन भौर 
गये भौर मिततव्यय-्यूण दृश्य-अव्य उपकरण वयार करन के सम्बाध मे भी 
प्रनुस घान किया जा रहा है। प्रपन सात वष के छोट-से जीवने-काज में इस 
प्रतिष्ठान ने इतनी प्रगति बी है कि उससे भारत भोर भारत से घाहर व प्रभक 
प्रमुख विटानो वा ध्यान इसकी भार भादुष्ट हुआ है । 


६.4 


विन्वविद्यालय बो शिक्षा वे क्षत्र में देश पी सबसे प्रमुख भावयत्रता यह 
है भि' इम समय विद्यमान सुविषाधा को पका किया जाय भौर उनमें सुधार 
किया जाय। फिर भी इस क्षत्र में परिमाण की दृष्टि स भी काफी विस्तार हुमा 
है। १९४७ मे पहले प्रविमवत भारत में २१ वि"्वविद्यासय थे। दिमाजन होने 
मे दाल भी केवल भारतीय सघ में हो विश्वविद्यालयों शी संख्या यढवर ३४ह 
हा गपी है। उच्चतर शिघा प्राप्ठ करन वाले विधियों की सम्या जा १९४८ 
में २२५००० से कम थी १९५३ में खढकर ४६५००७ में भी भधिष हा गयी । 
१९४८ में भारतीय संघ के के श्रेणी के राज्या में वि*्व विद्यालया से स्नातक 
ड्ोन वाऐ छात्रा की सख्या २७००० थो १९५३ में यह बढ़कर ५२००० हो 
शयो । 
विष्यविद्यालया तथा उच्चतर शिक्षा देन वाली भय मम्पान्ा पर होने 
वाला व्यय जिसमें प्राविधिक थिक्षा का व्यय सम्मिलित नहीं है--१९४८ में 
'' श्रणी ने राया में ७ बरोह ६२ साख झपय था १९५७३ में यह बदपर 
१६ वरोह ४ साख रुपय हो गया। १९५३ में सम्पूर्ण भारठ में उच्चतर 
शिक्षा पर होत वाले ब्यय बी राटि २१ बरोड़ १६ क्वाख रुपय थी । 
परन्तु विश्वविद्यालय का हिला वे क्षत्र में मख्य समस्या शिक्षा वी उत्तप्टता 
मी है। १९४७ मे पहले भी यह हिकायत थी दि विसा बा स्तर गिरता जा 
रहा है। वि्वविधानया में छात्रा वी बटुस भीड भ्ोर बेवल सेदान्तिक विपया 
बा यहुत सधिक ध्यान लिए जान की पग्रानोषना थिल्ाणाश्त्रियों भौर साद 
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जनिक नताभा दोनों ने ही की थी । इस वात की झोर भी ध्यान खीचा गया 
था कि विश्वविधालय केवल शहरों कौ भावश्यकता को पूरा करते हैँ भोर 
ग्रार्मों की प्रावश्यकता को पूरा फरने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं । 
१९४७ में यह भनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय वी शिक्षा गी समूघी 
समस्या की नय सिरे से पड़ताल होनी चाहिये । सदनुसार १९४८ में प्रोफेसर 
सबपल्ली राधाहृष्णन गी प्रम्यक्षता में एक भारतीय विश्वविद्यालय रिक्षा 
आयोग की नियक्ति की गयी भौर इस झ्ायोग मे १९४९ में भ्पना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत कर दिया । 
इस झायोग को कथन है वि विष्वविद्यालया को न केवल राजनीति भौर 
प्रशासन के क्षत्र में ही नतृत्व प्रटात करना चाहिय प्रपितु विभिन्‍न पेगों उद्यागो 
और वाणिज्य के क्षेत्र में भी नतृत््व प्रदान बरना चाहिय | उहे हर प्रकार गी 
उच्चतर टिक्षा की साहित्यिक प्रौर खज्ञानिक प्राविधिक प्ौर व्यावसायिक उच्चतर 
जिला की बढती हुई माँग को पूरा करना चाहिये। विस्तृत उदार प्र्थात्‌ 
साहित्यिक शिक्षा के महत्व का स्वीकार करते हुए भी आयोग न भारतीय विश्व 
विद्यालयों में विज्ञान शिल्प झौर कृषि की शालाझो (फ्वल्टीज) शो विकसित 
बरन की पश्ावश्यक्ता पर जोर दिया है। झ्रायांग वी सम्मति म॑ भारत जैसे 
देन के लिए कृषि दिश्ता का विस्तार एसी वस्तु है जिसे सबसे भ्धिक भ्रग्रता 
दी जानो चाहिए। प्रायोग का सुभाव है कि कृषि मद्दाविधालय यथासम्मव 
देहाती क्षत्रों में बवाय जान चादियें इससे छात्रा को दहाती जीवन में प्रत्यक्ष 
रूप से भाग छेत का भवसर मिल्या और ये देहाती परिस्थितियां के सम्यध में 
सीधा प्रौर प्रत्यक्ष भ्रतमव प्राप्त बर सकेंगे। इससे शिक्षा वी बतमान 
प्रणाली के सम्दध में की जान वाली इस झालोचता का भी निराकरण हो 
जायगा कि इस दिक्षा प्रणाली में दहाती क्षेत्रा की भावयकताभा वी उपेक्षा 
की जाती है। 
स्वाघीना प्राप्त होने स पह* सब भारतीय विश्वविद्यासयों में शिक्षा का 
माध्यम भ्रग्रजी मापा थी। परन्तु सव प्रमुख शिक्षा-झास्त्रिया का विचार था कि 
इसके कारण अधिकाश विद्याधिया पर एक भनाव“यक् प्रौर प्रनुचित वो पड 
जाता है भौर यपासमय भ्ग्रजी का स्थान किसी न किसी भारतीय भाषा को 
लेना होगा । १९४७ के वाद भग्रजी को हटाने वी माँग बहुत प्रवल हो उठी । इस 
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माँग के उपसिद्धान्त (कोदोसरी) के रूप में कई प्राटशिन' वि्वविद्यालम स्थापित 
क्य गय भौर यह कहा जा सकता है कि १९५२ तक भारत का कोई एसा प्रमुख 
भआापा प्रटश नहीं रहा था जिसका अपना वि्वविधालय न हो। साथ ही शिक्षा 
शास्त्रिया भा यह भाग्रह था भौर सामात्यतया सारा देश इससे सहमत था कि 
डिलण य॑ माध्यम के परिवतन की प्रगति शिक्षा फी झावस्यकताप्रा गो ध्यान 
में रखत हुए होनी चाहिये किन्‍्ही बाह्य कारणा के भाघार पर नदहीं। इस 
सम्बंध में झयाग का सिफारिशों से जतमत को मुस्थिर बनात झौर शिक्षा के 
प्रमापा भो कायम रसने में सहायता मिली है, 

इस भायोग वी प्विफारियों में सवसे महत्वप्रूण एक सिफारिश यह था कि 
जम ग्रट ब्रिटन में विददविद्यालय अनुटन समिति है उसा दग पर भारत में भी 
विश्वविद्यालय पभनुदान झ्ायोग की स्थापना का जाय । इस सिफारिश के भनुसार 
कैड्दीय सरकार न पहुछ एक विश्वविद्यालय प्रनुटान समिति को स्थापना की । 
पहल यह घताया जा चुका है कि विश्वविद्यालय की धिशा | क्षत्र में प्रमापा को 
ययाचित सूप में बनाये रखता भोर उपलण सुविधाभा का समन्वय करना केद्रोय 
सरगार दी जिम्मेदारी है। यह यात सामा यतया स्वीकार कर सी गयी थी कि 
इस जिम्मटारी को विश्वविद्यातय ग्रनुटन समिति को सदव यनावर सबस 
अधिक प्रस्छ रूप में निवाहा जा सकता है। हाल ही में इस समिति का स्थान 

बिश्वविद्यासय भ्रनुदान भायाग न ल लिया है जिसके भ्रधिकार शौर काव समिति 

का प्रपेभा प्रधिक' कुर टिय गय हू ) मारताय विश्वविद्यालयों में वितरण के 
विए बडा धनराटिया इस भायांग को दे दी गयी हू। भागा की जाती है कि 
यह भागांग भपन स्वस्प किन्तु परोक्ष प्रमाष द्वारा विश्वविद्यालयों में कहीं 
भधिक प्रच्दा समन्वय ( फोप्राडिनगन ) स्थापित मर सकगा भौर उच्चतर 
शिक्षा मे लिए प्रमावपू्ण झौर मितय्ययां प्रसार बे लिए परिस्थितियां सयार 
कर सकेगा। स्वाघीनता प्राप्ति व॑ दाद भ्रपतायां गयी मीति क फ्लस्वरूप विश्व 
दिधालपा में धनुमघान की प्रगति का भी बडा प्रात्माहन मिला है। भाणा वी 
जाती है कि विष्वविद्यालय भनुटान भायोग इस प्रगति का न कंदल बनाय 
रेखगा भ्रपितु इस भौर भी सबल बनायेगा । 

वि्वदिधालय दिखा भागोग की एक झौर मलत्वपूण सिफारिश के धनुमार 
डानहार युवक और यवतिया का उच्चतर' शिक्षा प्राप्त करन तथा झनुसघान 


८ स्वत भारत में शिक्षा 


फरने में समर्थ घनान ने लिए विज्ञान तथा भनन्‍्य क्लाभा--साहित्य, भर्थरास्त्र 

राजनीति इत्पादि --वे' क्लिए प्रनुसस्ान-घात्रवुत्तियाँ देता गुर वी गयी है । 
अनुसंधान गा उनसे कार्य करने के लिए विन्वधिद्यालयों तथा भनक राष्ट्रीय 
प्रयोगरालाओं में सुविधाप्नों में बहुत वृद्धि मर दी गयी है । इस प्रयोगणाणाप्रों 
की स्पापना स्वाघोनता के बाद प्राप्त हुई बडी महत्वपूण सफ्लता है। दीक- 
डीव वहा जाय सा ये शिक्षण सस्याएँ नही हू अपितु उच्चतर प्रव्ययन शौर 
अनुस-घान के महत्वपूर्ण केद्र है । ये वेवानिक शिशता के प्रमापा में सुधार बरन 
में प्रयधिव महवपूण योग दे सबती हू । 


4 

द्वितीय वि"व यद्ध के समय मारत घी राष्ट्रीय भ्रथ-व्यवस्था की भ्रनर बडी 
चड़ी श्रुठियाँ सामत भावी ) युद्ध बी आवश्यवताभा के बारण भौधागिव भौर 
प्राविधिक क्षेत्र में निस्मन्दह रुछ प्रगठि हुई परन्तु यद्द प्रगति राष्ट्र बे सर्वा- 
गीण विकास फो बनाय रखन के लिए ढिसी सुप्रायोजित धायत्रम फे झनुसार 
मे होकर केवल सारकासिक झभाव”यफठाझा को पूरा करन के लिए पी गयी रुछ 
कामचघलाऊ दंग गी प्रगति थी। लशाई बन्द हान के वाट दा में म पमात पर 
उद्योगीफरण प्रारम्भ क्या गया परन्छु यह उद्योगीकरण तब तक सफल नहीं 
हो सकता था जब तक कि देः। में इजीनिर्यारिंग भौर प्राविधिर शिक्षा का 
बिस्‍्कुस नये सिरे से पुनंगठन न जिया जाय । इस समस्या को हल बरन के 
लिए भवित मारतीय प्राविभिक शिक्षण परिषद्‌ (झाल इश्लिया कौसिल फार 
रमतिगल एजुकेशन) की स्थापना बी गयी जिसका काम सब स्तरा पर प्रमापों 
को सुधारने भौर टिल्प सम्दघी शिक्षा गी सुविधाभो में वृद्धि करने ने उपाय 
सुझाना था । 

स्वाधीनता मिल जाने के बाट इस काय को भौर प्रधिक प्रावमिगता दी 
गयी । यह अधिकाधिक भनुमव निया गया कि सारी भौतिक प्रगति प्रविधि तथा 
विधान जानन वाली जनदाक्ति पर निभर है। दूसरी प्रोर देश में इजीनियरिंग 
कृपा प्राविधिक शिक्षा के लिए विद्यमान सुविधाएँ उत्दृष्टता वी दृष्टि से और 
परिमाण मी दुष्टि से भाव्यक्तताप्रो गी अपेक्षा कहीं कम थीं। १९४७-४८ में 
आरद में इंजीनियरिंग में केवल लगभग ९ ० स्नातक हुए भौर प्रविधि विज्ञान 


ब्‌० स्वतन्त्र भारत में शिक्ता 


१९४७ स॑ पहुछे भी इम प्रतिप्ठान ने विशुद्ध तथा मूल विशानों के सम्ब्ध में 
अनुसलान कैद के रुप में भ्रब्छी स्याति प्राप्त "र ली थी। १९४७ भौर 
१९५२ के बीच इस प्रतिष्ठान वे प्राविधिक विकास के लिए बताग्री गगी 
योजनाप्रों के कारण जो भ्रव खगमग पूरी होत वाली दे यह अतिप्ठात प्रविधि 
विशान में भी स्मातकोसर थिसा प्रौर प्तुस यान मी उच्चतम कोटि की सस्पा 
खन गया है । 
भव तह आप्त सशसतता हा झुछ भदाज देने के लिए मुछछ आरओे को 
अदृत कर देवा उचित होगा। १९४७ में विधालय ये स्तर पर विधान विपय 
खझूते बाले विद्याधिया की सख्या २ साख थी जो बटकर १९५३ में ११॥ 
सीख हो गपी । इस भ्वपि में *स प्रकार की शिक्षा पर होने वाला व्यय २२ 
साथ ५० हजार दपये से बवकर ६५ लाख ५० हजार दुएय हो गया। महा 
विधालय वे स्तर पर भी इस शिंदा का बिस्सार इसी प्रकार उल्हेखनीय था । 
अहा १९४७ में भर्ती होन वाले शात्रा बी सख्या ४६०. थी जो १९५३ में 
११५००० हो गयी । इस स्तर पर १९४७ में होन वा ध्यय २ फरोड रपये 
था जो १९५३ में ६ गरोड रुपय हो गया । 


द 

भारतीय गणत-त के धिक्षात्मक कायक्रम का महू मोटा भौर सर्वागिक' चित 
भी सब छर प्रपूण ही रहेगा जद सके जनता में सास्कतिश' जीवन वो विज 
सितर करने के' लिए उठाये गये कदमा का पद्दा कुछ उल्लेख मे धर ल्या जाय । 
ने केवल भारत में बल्कि प्राधुनि+ संसार के प्रय भागों में भी यिधा में जोर 
इस्च वात पर रहता है कि फल्पता भौर मावताओं की वलि देकर बुद्धि को 
सीत्र जिया जाम । मानव प्रकृति के कुछ महत्वपूण तत्यो की इस प्रकार उपे 
कर रेते से गम्भीर समस्याएँ उठ खडी होतो है. प्रौर भाजकल यूरोप भ्रौर 
अमेरिका के शिसाघास्त्री इसके फ्लस्व्प उत्पन्‍्त हुए भसन्तुलव को घुधारने 
के लिए उपाय खोजने में जुडे हुए है ! 

भारत इस प्रकार की समस्याप्रों से बहुत कुछ इससिए वा रह गया 
जयोकि उसके यहाँ सोष संस्कृति की बहुत प्राचीन परम्परा थी जिसमें बुद्धि 
सबत्प भौर मावताशा का छायन्साथ विकास होता था। प्रानन्दपूर्ण ध्रमारोहों 


करे स्वतत्न भारत में शिक्षा 


पर्चिमी दाने का इतिहास! (ए हिस्ट्री श्रॉफ फ्थासफ्री ईस्टन एण्ड वस्टन) 
नामक प्रथ का प्रवाणन क्या गया (प्रमाशक जाज एलन एपच्ड प्रनविन 
लडन) । यह पुस्तक बई दृष्टिया से झनुपम है। इसमें विस्तुत रूप से मानद जाति 
मे' दाशनिक विकास का एक साक उत्तराधिकार के *प में परिमाप (सर्वे या 
सर्वेक्षण) किया गया है भौर पूर्व वथा पश्चिम के दशन धास्त्रो का तुलनारमक 
प्रष्ययन क्या गया है। इस परियोजना के लिए प्ररणा रवतत्र भारत मे 
प्रथम हिक्षा-मत्री श्रवुल कलाम प्राज़ाद से प्राप्त हुई । श्री झाडाद का कपते 
था कि पूर्वी भौर पश्चिमी दगन या एसा इतिहास भवश्य लिखता जाना षाहिये 
क्याकि यूरोपियन ऐेखम्रा द्वारा लिखे गय झधिकाश प्राधनिक हृतिहास इस क्षत्र 
में भारत की देन बी या तो बिसशुल दही उपेला कर जाते ६ भौर या उसका गेवल 
उड्तान्मा जिक्र करने छोड दंत हु झौर दूसरी भोर भारतीय ऐखका द्वारा 
लिखी गयी प्रधिवांटा पुस्तका में गेवल भारतीय दर्शन पर ही बिचार क्या 
गया हांता है | इसका परिणाम यह होता है कि लोग मानवीय विचारधारा के 
विकास मी निरन्तरता को भनुमव नही कर पाते । इसी प्रकार भारत से बाहर 
रहने बाल बहुत-मे सोगा वा इस वास का कुछ भनुमान ही नहीं होता कि 
आधुनिक दर्शन के विकास मे भारत की देन कितनी मूल्यवान रही है। दार्शनिव' 
जगत में भारत के स्थान का ठीक-ठीक मूल्यावन ने बेवत दान ने दुष्टिफोण 
से श्रावग्यक है वल्वि' इसलिए भी भ्राष"यक है कि झाधुनिक संसार में भार 
सीय सम्यता भ्ौर घस्कृति का भी यथोचित झादर हो सगे | यह पुस्तव १९५२ 
में प्रकारित हुई थी भौर इसका बहुत ही दावदार स्वायत हुआ है । 

भारत में सोगों थी रुचि दुसर॑ देशा के साथ सम्पर्क बढाने के लिए तीद्तर 
होती जा रही है भोर दूसरे देशा में भी भारत स सम्पक बढदान गी इच्छा बढ़ 
रहा है। यह यात स्वाधानता के बाट रे ७ वर्षों में दी गयी छात्रवत्तियों 
फैलारिपा मा यात्रा भनुदाना स स्पष्ट है। भारत सरवार सास्हृतिव' छात्रवुत्तिया 
बी मोजना ये भ्रत्तगत प्रति वष १४ देशा दे नागरिका गा १०० छात्रवृत्तियां 
देती है । एक भौर लग याजना के भन्‍तगत उन देयो के निवासियों गो छात्र 
वत्तियाँ दी जाती हैं जो मारतीय नागरिकों को भपने दे” में छात्रवृत्तियां देते 
हु । छात्रवृत्तिया वी एवं भर विध्वप योजना हाल ही में घर्ू वी गयी है जिसवे 
अनुसार मारठीय नागरिकों का अरबी बोनी फ्रथ जमन इटालिमन जापानी 


के जन की 


भारत में शिखा का स्थिति विहयावत्रोकन डर 


फारसी सूसा स्पेनिट भौर धुर्तो जमा वि*ैगी भाषाआ का सीखन के लि 
प्रात्याहित किया जाता है। १९५० में एक स्वायस (झोटोनौमस) संगठन स्था 
पिठ दिया यया जिसका नाम भारतीय साम्हृतिक सम्पर परिषद (इंडियः 
कौमित भाफ बच्चरल रिलतत्स) है। इसका ध्यय मारत ठथा दूसरे देधों 
मस्य एक दूसरे के सस्वय में ज्ञान वी वृद्धि करवे' भौर उनका भाषा साहिए 
और रुलाप्ता का भ्ष्ययन बरके योर वि"्वविद्यासयों तथा सास्दतिक सस्पाप्र 
क मध्य धनिष्ठ सम्पक स्थापिठ करके पारस्परिक सम्पधा को पुनर्जोवित करन 
भौर सुदृढ़ बनाना है । 

यूनस्को के जमदाता सह्स्‍्या में से एक के रूप में मारत न १९४९ में एः 
झतकभाॉजीन राष्ट्रीय भागोग की स्पापना वी थी भौर १९५२ में एक स्थार्य 
आयोग गी स्थापना कर दी गई । इस भागोग के तत्वावधान में घनक महत्व 
पूण सम्मेलन हो चुके हू ! १९४९ में सामल्ाय्रिक झारबाई के ज़िए देहात 
वयस्क शिला गज सम्यध में भन्तर्सप्टौीय समिनाए समूष एटिया में से निरक्षरत 
झौर प्रधान के उमूलन के लिए कायक्रम तयार करन प्रौर दपाभा का परिमा 
(सर्वे) करन के सम्बंध में किया गया पहला प्रयत्न है। १९५१ में एक भो 
सम्मलेन हुप्रा जिसका नाम 'पूद तथा परचम में मानव गो घारणा भौर चिप 
है दपत छ्ास्त्र के सम्यय में मालमेज वान्मस! (राठड टबल शान्फ्ेस भान द 
कामप्ट भाफ मने एड दी फ्लिसफी झाफ एज्ेशन इन ईस्ट एंड बस्ट) था 
(१९५३ में विभिन्त दरों के मध्य भ्रयवा जिसी देश के धभरर*र हो विधमान सनाव 
गे समाप्ठ करन बे लिए गाधीवाटी विधिया के प्रयोग के सम्दाघ मे विच्चार-दिम* 
करने ब लिए एज भ्रत्तर्राष्ट्रीय समितार का भाषाजन किया गया । स्वॉर्य 
भारतीय ग्रष्दीय भायोग के पहले सम्मेलन में जो जतवरा १९५४ में हुआ था 
एगिया ध्षा भफोषर के देपों से भाईयार के सास बतिनिधियां को निमीजः 
बिया यया था भौर परमाघु ऊर्जा (एटमिक एलर्जी) के सम्मावितत उपयोग 
झापर्ाष्दरीय तनायों का समाप्त गरत के लिए गाघीवारी विचारधारा मी देन 
एपिया भौर भकीदा वो सस्वृत्ियों के विस्तृत अ्घार भी भाव्यदता प्री 
विभिन्‍न विधाए भौर प्रणासिया के ध्ान्विपूषक सह भम्तित्व के सम्दध 
मच्त्वपूण सिफ्ारियय की सरई थी । 


७ 


इस प्रकार स्वाधीनता के सात बप भारतीय शिशा के क्षत्र में प्रयश्न और 
दिस्‍्तार ने सात वध रहे । स्वाधीनता मी प्राप्ति वे फलस्वरूप लोगो के सम्मुख 
नय लक्ष्य वर भौर खांगा के ऊपर नयी जिस्मेदारियां भा पड़ी । ऊपर दिय गए 
सश्िप्त विवरण से यह स्पध्ट ही जायगा कि भनेके विद्यमान तरुटियों को हटा 
दिया गया है भौर नव जाग्रत मारत वी राष्ट्रीय शिला प्रणाली के लिए आपार 
एिलाएं रख दी गई हू । 

इन वर्षों में शिक्षा पर हुए कुत व्यय को देवन से यह वात बहुत स्पष्ट हो 
जाती है कि भ्रव सक वितनी सफलता प्राप्त कर ली गई है. भौर प्रभी जो 
जुछ परने वो दाप है वह कितना महान्‌ काय है। १९४६ ४७ में शिक्षा के 
ऊपर किया गया फुल सरबारी ध्यप २ करोड ५० साख रुपये था | इसम॑ से 
बेत्रीय घजट २ करोड रुपय से भी वाफो कम था। हाल के तीन वर्षों १९५१ 
५२ १९५२ ५३ धौर १९५३ ५४ के भाँकड़ों से पता चलता है कि इन वर्षों 
में पेन्द्राय सरकार तथा राउ्य सरकारो न कुल मिलाकर भ्रपन॑ भाय-य्ययक में 
विक्षा के लिए कमरा छ४ करोश १० लाख रुपये ८२ फरोड ६ लाख रुपय 
झोर ९३ शरोड ४० खाख रुपय वी व्यवस्था वी। छिक्षा ने ऊपर सरकारी 
सथा गरसरकारी सब सांता से हुए राष्टीय व्यय म भी बहुत तेजी से यदि हुई 
है। १९४६ ४७ के यप में यिक्षा पर होते वाले इस डुछ व्यय पी राशि ४२ 
परोड १० लाख रुपय थी। १९९२ ५३ में गह राषधि बढ़कर एक भरम ३५ 
करोए रुपये हो गई। १९५५ ५४ + पर्ष में शिक्षा पर होने वाला यह छुल 
अनुमानित ज्यय १ भरव ५ करोड़ रुपये पां। इस प्रकार यह हपप्ट है कि 
पछिक्षा पर सरकार वी झोर से क्षिया जाने वाला व्यय तो चौगुन से भी पप्रिक 
यढ़ गया है परन्तु भय स्रोतों गी शोर से होते वाछे व्यय में इस प्रतपाठ में 
वृद्धि नहीं हुई है । 

फिर भी इस विपय में ढीज देन के लिए गोई कारण नहीं । भरमी तक जो 
सफ्लता भाष्स हुई है. यह हमारी महत्वाकांक्षाप्रा से तो बहुत परम है ही बह 
बायद भारतीय जनता के सामष्य से भी भभी थहुत कम है । यदि इसी प्रगार 
की दाओ्रां में विद्यमान भन्‍्य देशो के भमिलेखो के साथ तुलना बी जाय तो 


भारत में लिक्षा फी स्थिति विहमावलोक्न ३५ 


इतनी थोड़ी झवधि में इतनी सफततां पर भारत को लज्जित होने गी कोई 
आय“यवता नही है। परन्तु हम मह नहीं मूल सकते वि यदि हमें देश वी 
परम्पराप्तो और देर की झायाग्रो के भनुकूल एक सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 
गो चलाना है, तो हमें शिक्षा पर प्रतिवष सगभग ४ ग़्रव रुपय व्यय करन 
हांगे और इसक लिए हमें शिस्ा पर इस समस होने वाले व्यय को तगभग 
तिगूना बढ़ा देना होगा । 
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लिक्षा वी बोई भी राष्ट्रीय प्रणाली सदेव उस देण के राष्ट्रीय भादशों री 
भ्रणाती का प्रतिविम्ब होती है। बल्कि झोर भी ध्राग बढ़कर यह बहा जा 
सकता है कि शिक्षा वा रुप व्यक्तिया और समूहो के जीवन के लक्ष्या द्वारा नियत 
होता है. भौर उसके वाल यह थिक्षा ही व्यक्तिमों भौर समूहा के जीवन के 
सक्ष्यों को नियत वरती है । यह दात वेवत मानव प्राणियों पर ही सागू नहीं 
होती वल्वि उन जीवां पर भी लाग होती है जिह हम सूप्टि के भिम्न कोटि 
के प्राणी कहते हू । ईस धकार पणुभा के बच्चे यड प्ुझो को गतिविधियों की 
नकल करते भपने झापको भावी जीवन के लिए सयार करते हे । मनष्य के 
मामरे में इस प्रकार सी सकल या झनुकरण प्रश्रिश्ण गौ एबं सचेत प्रक्रिया 
के रुप में होती है जिससे वह वयस्क जीवन वी जिम्मदारिया व पूरा कर सफे। 
ज्दय का यह शात ही यह बस्सु है जो मानवीय रिक्षा प्रणाली को पु जीवन 
मी भविचारित ढंग से मशियत (एंकवायडे) झादता और ददातामों से पृथ# 
करती है। 

यहटि विसी भी प्राणिवर्ग गो भपना भस्‍्तित्व वताए रखना है तो यह 
आराव”यव है जि भासपास मी परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने क बाद उन 
परिस्पितिया के प्रति ख्यकित के प्रतिप्रह (रिस्पास) में भी परिवततन हो जाय। 
लहाँ भी पही गिसी प्राणिवर्य के सदस्थ उत्तजक कारणा में परिषत्तन होने के 
बाह उनवे प्रति भ्पनी प्रसिक्रियाझा में परिवतन करत में भराफ्ल रहते हैं वहीं 
शहद प्राणिवय विनाश के पथ पर चल पड़ता हैं। दिवास वी सारी गहानी अपने 
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गपको ध्पनी झासयास की परिस्थितिया के अनुकूल ग्धिकाधिक्त ढालत जात 
- भ्विद्यम प्रयल का झमिसेख मात्र है। परन्तु मानव प्राणी मद एक एसी 
गा तक पहुँच गए ह जहा वे बंवद भ्रपत झासपास को परिस्थितियों क॑ प्रनु 
[तल प्पने प्रतिग्रह का दालकर हो सन्तुष्ट नहीं ह बल्कि भव वे प्रपन झास 
गरम वी परिस्थितियों को भपनी झावयकताओं के प्रनुखार ढालन के तिए 
प्रयलीन है । क्यानि सोच-विघारकर नियत किए गए लक्ष्या का प्रभाव मान 
योय गतिविधि वे निरन्तर विस्तृत दहोत हुए क्षत्र पर पडता है इसलिए 
सामाजिन' ल्ष्या में कोर्र भी परिवतन करन क॑ वाट शिक्षा प्रणाला में परि 
वतन मरना आवश्यक हो जाता है भौर एसा परिवतन निरफ्वाट रुप स हाइर 
ही रहता है। 
झा समाज-सुधारजा की भाति महात्मा गांधी मी इस दाठ को भवामाति 
जानते थे गि टिशा में सुघार किय विना वह अत सामाजिव लण्यों तर नहीं 
पहुंच सरते | किसी भी समाज वी उत्तृष्टता या निरृष्टता उसके सत्स्या वी 
उल्लृष्टता या निशृष्टता पर निभर होता है। इसलिए यति समाज को सुघारना 
भ्रमीप्ट हो तो उसका केवल एक ही उपाय है दि शिशा द्वारा ब्यक्तिगा 
मुघार किया जाय। गापी जी न इस दात को भनुमव किया वि' नागरिर' के 
भविष्य को उसके जीवत के प्रारम्मिक वर्षों में “वक्त वह निर्माण वी दशा में 
होता है सबसे भ्रच्छी तरह ढठाला जा सकता है। इसोलिए उन्हान सर्वो्य के 
लष्य फो प्राप्त रन के लिए बनियादी शिसा की धारणा सयार को । उनके 
अपने "म्दों में ' इस थिका के पीछ मुख्य विचार मह है कि दरोर मन गौर 
प्रारमा गी सम्पूण दिक्षा उस दस्तवारी द्वारा दी जाय जो दच्चे को सिखाई 
जा रही है। भापको यच्च ब॑ भन्‍*र विद्यमात सव योग्यतापों को इस दस्तकारी 
डी सव प्रक्रिया्ों को सिखाते हुएं हो विकसित करना होगा भौर झापते इति 
दाम भूगांत भोर गणित बे सद पाठ उस दस्तकारों से ही सम्बद्ध होंगे ।” 
मनुष्प मूलत सामाजिक प्राणी है झौर उसे प्रव“य ही समाज में रहना 
होता है। बनियादा दिला में यह मानकर चला जाता है कि बल्चा एक सहकारी 
समूह बा सत्स्य है। विद्यालय समाय गा ही एवं छाटासा नमूना है. और 
वस्तुत प्रस्यक्‌बसा प्रपने आपें एक छोटा-सा समाज है। इस प्रगार विधायप 
को एक समाज ने रुप में स्वावार कर छेस गा परिणाम यह होता है कि नाज 


अध्याय २ 
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शिक्षा वी कोई भी राष्ट्रीय प्रणाली सदेव उस देश के राष्ट्रीय प्रादर्शों शो 
ग्रणाली का प्रतिबिम्य होती है। बल्कि और भी प्रागे बढ़कर यह कहा जा 
सकता है कि शिक्षा बा रूप व्यक्तियों भौर समू हों के जीवन के लट्षयो द्वारा नियत 
होता है. और उसके वाद वह लिखा ही व्यक्तिया भौर समूहा के जीवन के 
जक्ष्यों वो तियत करती है। मह वात केवन मानव प्राणियों पर ही लागू नहीं 
होती वल्बि उन जीवा पर भी लागू होती है जिद्े हम सुप्टि क निम्न कोटि 
के प्राणी गहते हू । इस प्रकार पशुप्रा के वच्चे वड्धे पशुप्रा की गतिविधियों को 
नवत मरते भपन झभापका भावी जीवन के लिए तयार करत हे। मनुष्य के 
मामछे में इस प्रकार वी नकल या पनुकरण भ्रश्रिद्षण वी एक सचेत प्रक्रिया 
के रूप में हाती है जिससे वह वयस्क जीवन वी जिम्मेदारिया या पूरा वर सके। 
लक्ष्य पा यह भान ही वह यस्‍्तु है जो मानवीय शिक्षा प्रणाली को पु जीवन 
की प्रविघारित ढंग से भधिगत (ऐक्वायड) प्ादता और ददक्षताप्रा से पृषक्‌ 
करती है। 

यदि विसी भी प्राणियम फ्ो झपना भस्तित्व बनाएं रखना है तो यह 
आव"यक है कि भासपास मो परिस्थितियां में परिवर्सन हो थाने क॑ दाद उन 
परिस्थितिया के प्रति व्यक्त के प्रतिग्रह (रिस्पान्स) में भी परिवक्षन हो जाय। 
जहाँ भी गद्दी विसी प्राणिवर्ग के सदस्य उत्तज़ब' मारणा में परिवत्तन होने फ॑ 
माल उनके प्रति झपनी प्रतित्रियाशरा में परियतन करन में श्रसफ्ल रहते ह वही 
चह प्राणिवंग विनाश के पथ पर चल पडता है ! वियास गी सारी गहानी भपने 
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आपको प्रपती आसपास की परिस्थितिया के अनुरूल अधिकाधिक ढालते जान 
के झविराम प्रयत्त का झभिछेख मात्र है। परन्तु मानव प्राणी श्रव एक एसी 
दया सक पहुँच गए हे जहा वे मेवन श्रपने भासपास की परिस्थितिया के प्रनु 
कूल ग्रपने प्रतिग्रह को ढालकर ही मन्तुष्ट नही ह बल्कि झब व झपन झास 
पास सी परिस्थितियां को अपनी भाव"्यकताओं के अवुसार ढालन थे लिए 
प्रयन्‍नशीलण है । क्योवि सोच-विघारकर नियत किए गए लक्ष्यो का प्रभाव मान 
मीय गतिविधि के निरन्तर विस्तृत होते हुए क्षत्र पर पडता है इसलिए 
सामाजिक लध्यों में फाई भी परिवतन करने के वाट छिक्षा प्रणाती में परि 
वतन करना झावष्यक हो जाता है और एंसा परिवतन भिरपवाद रूप से होकर 
ही रहता है। 
आय समाज-सुघारका की भाति महात्मा गाघी भी इस यात का भल्रीमाति 
जानते थे कि शिक्षा में सुधार क्य बिना यह अपने सामाजिक सच्या तक नहीं 
पहुँच सकते । कसी भी समाज की उत्हृष्टता या निरृष्टता उसके सहस्यो को 
उल्लृष्टता या निरृष्टता पर तिमर होती है । हसलिए यदि समाज को सुघारना 
अमीष्ट द्वों सो उसका केवल एक ही उपाय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का 
मुधार किया जाय । ग्राघो जी न इस वात को प्रनुमव किया कि नागरिन' के 
भषिष्य को उसके जीवन के प्रारम्भिक वर्षों मे जबकि बह निमाण मी दया मं 
होता है सबसे भच्छी सरह दाला जा सकता है। इसीलिए उन्होन सर्वोदय के 
लक्ष्य फो प्राप्त करने के लिए बनियादी शिक्षा वी घारणा तयार की उतके 
अपने शब्दों में इस शिक्षा के पीछ मुख्य विचार यह है कि शरीर मन भोर 
भारमा की सम्पूण शिक्षा उस दस्तवारी द्वारा दी जाय जो बच्चे को सिक्षाई 
जा रही है। भाषवो वच्चे के भ्रन्दर विद्यमान सब योग्यताभों को इस दस्तकारी 
बी सव प्रक्षियाभों को सिखाते हुए ही विकसित करना होगा प्रोर भापके इति 
हास भूगोल भोर गणित वे सब पाठ उस दस्तकारो से ही सम्बद्ध होंगे । 
मनृष्य मूवत सामाजिक प्राणी है भौर उसे प्रवश्य ही समाज में रहना 
होता है। वनियाटी शिक्षा में यह मावकर चला जाता है कि थचा एक सहकारी 
समूह का सत्स्य है। विद्यालय समाज का ही एक छोटा-सा नमूना है. और 
बस्तुत प्रस्येक, वसा भपने आपमें एक छोटा-सा समाज है। इस प्रकार विध्यापप 
फो एफ समाज के रूप में स्वीकार कर लेने का परिणाम यह होता है कि नाग 
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रिकता के सस्वध में प्रद्िक्षण के लिए सबस भ्रधिक' उपयुक्त वातावरण तैयार 
हो जाता है । बच्चों को यह सिलाया जाता है कि बे झपते को समाज का एक 
सदस्य समझे मोर इस प्रकार एम' दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्रमुभव 
करें। दूसरों के प्रति व्यक्ति के कतब्य भी उसने ही महत्वपूर्ण है जितने उसके 
अपने भधिकार । इस प्रकार घुनियादी शिक्षा भाजकल की व्यवितगत स्वाधीनता 
करे लाम पर पारिवारिक और सामाजिक बधनों को शिधिल करते जाने की 
प्रवृत्ति को सुधारने का भ्रयत्व करती है। झधिकारो पर भावश्यकता से अधिक 
पल देन का फल मह द्होता है कि मानव व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। इस 
प्रकार बी विकृति के परिणाम बुसाम्यस्थापित मा कुसमजित (मैल ऐडजस्टिड ) 
व्यक्तियों श्रौर विमकत समाजो में स्पष्ट दिखाई परते हू । 
गाथी जी ने इस बात को तीज्रता से भनुभव किया कि चिला का सक्ष्य यह 
होना चाहिए कि पह व्यक्ति का नये सिरे से समेकन (इटेग्रशन) करे भौर उसे 
एक सजीव समाज के सलस्य के रुप में परिपुष्ट करे। सहकारी समूह के सदस्य के 
रुप में बालक वी समी गतिविधिया सामाजिक ढग की होनी चाहियें । बुनियादी 
शिक्षा इस तथ्य को मानकर ही चलतो है भौर उसना लक्ष्य यह द्ोता है कि 
इस प्रकार फी भानन्‍्यता बड़े होत हुए थ्रालकों गी मानसिक रचना का ही एक 
भंग बच जाग। मत केवल सब सामाजिक गतिविधियों को समूहों के रुप म 
प्रायोजित किया जाता है यल्कि उनको इस रूप में भी भायोजित किया जापा 
है कि उनको तात्कालिक सामाजिक उपयोगिता स्पष्ट हो। इनका उदृश्य यह 
होता है कि घावक में बिल्कुल प्रारम्भ से ही सहकारिता की भावना झोर उत्तर 
दापित्व उत्पन्न हां जाय । 
इस सम्बध में समी शिक्षा-मतोवैश्वानिक एक्मत हू कि प्रध्यापक द्वारा 

दो गई शिक्षा शो निष्क्रिय रहकर ग्रहण करने की प्रक्रिया की प्रपेक्षा किसी 
भी जाम में हिस्सा बटान की प्रश्रिया के द्वारा यालक बातों को कही भ्रधिक 
जल्दी सीस पाते हे । बालक सब च्रोज़ों को करक देखना चाहता है। स्वभाव ते 
ही घह क्रियाघील होता है भौर उसकी चधलता उसकी भत्यधिक कर्जा की 
अभिव्यक्ति मात्र होती है। उसे बिना हिछ जुटे बहुत सम्बें समय तक घुपचाप 
बिठाय रखना जसा कि पुरानों परम्परा के विद्यालयों में श्राय' क्या जाता है 
उसके उपर प्रमाचार करना है । ववल उस समय के सिवाय जबकि यहू किसो 
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बात को मी समयता स सुन रहा हो, उदाहरण के लिए किस परियां का 
बहानी या कसा साहुसन्‍्यात्रा के वशन को सुन रहा हो. वह हमेशा बाते 
करते रहता गा खुद झुछ न कुछ करते रहना पल करता है। 
यदि ठीव-दीक दखा जाय तो यह कोई नई साज नही है। स्पष्ट रूप में 
गतिविधि के सिदात्त के रूप म प्रस्तुत न किये जान पर भी वस्तुत यह 
गतिविधि न जान कद स बालसा की थिचा का एक झग वनी रही है । तथणी 
माताएं भी बहुत जल्हा यह जान जाती हू कि झपने बच्चा कौ समालेन बेड एक 
मात्र तरीगा यही है कि उहवुछ न कुछ काम करने को दिया आय गयोंकि 
इससे एक शोर ता उनकी निपुणता का विकास हांता है. भ्रौर दूसरी झोर से 
प्रसन्‍त बने रहते हू । इछ मातू-इुद्धि वा भौपसारिक दिया के क्षेत्र में प्रव सके 
हा फाफी वित्ताम्य स हुप्ना हा परलु भव यह सिद्धाल्त थिशा के क्षत्र मकर पहुंच 
चुका है। नम से कम गत झातायी के उतराघ में यूरोप झौर भमरिका राना स॑ 
हू शिक्षा का कैद भ्रधिकाधिर गतिविधि को बनान का ही प्रवृत्ति रही ह। 
अर मे झगभग ५० व पूर्वे थ्रो रदीउनाथ ठाकुर मे बरासव' नी स्वाधीसता 
और यतिविधि ५९ प्लोर दते हुए थिभा के क्षेत्र में भपनां महात्‌ परीक्षण 
प्रारम्भ किया। यरि यह समझा जाय कि वनियाती शिक्षा का सार गतिविधि 
पर जार देवा है तो स्नीकार करता होगा कि इसके प्राधारमूत सिद्धान्त 
भारत के निए भी नपे नहींह । 
फिर भा विश्वालया बे सम्बध में गसिविधि को धारणा में बुनियादो 
शिक्षा न एक प्लौर नया तत्व मिला दिया है। व्तियांदों ध्रिक्षा में वातत के 
प्रशिक्षण था लिए जा भी गतिविधि चुता जाय वह साहेम सूजनात्मक प्रोर 
सामाजिक दृष्टि से उपयोगी ग्रतिविधि हाना ब्राहिय । जद बोई माँ प्रपत मज्य 
बो डिसी भतिविधि में छपा टती है तो इसमें काइ सन्‍्ह|ह सही वि उसका भी 
बाई ने कोई उहन्य हाता है। परन्तु उस सयय यह झाव"यतर मही हाता कि 
वच्च यो भी दस उट्य गा भान हो । इसी प्रदार वस्तु बकच को गतिविधि 
सर सृज्वामत वा उपयागी भो नहीं हातो । इसी तरह यूराप भौर प्रमरिका 
गे विद्यालया में हित गतिविधियों पर जोर शिया जाता है. उसमें यह स्थान 
नहीं रखा जाता हि उनका कोई सामाजिक उद्देय्य भी है मा नही । वच्च बो 
गतिविधि वे सम्द घ में सामाजिड उपयोगिता ब॑ इस तत्व को भ्रपिदता हा 
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बुनियादी शिक्षा को गतिविधि पर केन्द्रित शिक्षा के अय प्रगारां से पूषन 
गरती है। 
सामाजिक उपयोगिता और लद्य पर यह एछॉर केवल समांगवश या 
झकस्मात्‌ मद्दी दे दिया गया है। यस्तुों का उत्पादन सुसगठित मानव जीवन 
को मेदटड है । वर्योंनि' कोई भी समाज भप्रपन सदस्या के लिए भावश्यक यस्तुझ 
पा उत्पादन करने फे सामथ्य द्वारा ही जीवित रह पाता है। धस्तुपोों वे 
उत्पादन का स्‍तर भव लोगो के सहकारिता पृूण प्रयत्न द्वारा ही पर्याप्त बनाएं 
रखा जा सकता है। मुनियादी शिक्षा में बालक फो भ्रपन शिक्षा-वाल 
के प्रारम्भ से ही समाज का एक सत्स्य माने लिया जाता है प्रौर इसलिए 
सामाजिक दृष्टि से उपयोगी गतिविधि पर डोर दिया जाता है । 
जद्दां भारत में भोर विदेशों में शिक्षण-क्षत्र क॑े विचारक गतिविधि प्रौर 
स्वतजता के महत्व पर भ्रधिगाधि* बल दे रहे थे वहां मारत में प्रचलित 
शिक्षा प्रणासी में भ्रधिकाधिक ध्यान पुस्तकों पर दिया जा रहा था। यच्चा के 
मामसे में भी स्थिति यह थी कि बद्धि मावनाओ्रों मौर चरित्र के विकास मी 
प्रपेक्षा स्मृति का व्यायाम--(वोता रटन्त) भधिक फराया जाता था। पुस्तवों 
के ऊपर शाव्यर्ता स भ्रधिक ध्यान देने का परिणाम यह हुआ कि शिक्षा 
भारतीय जोवन जी वास्तविकताप्रो से द्वर हटने लगी। प्राम' शिक्षा पोकर 
| बोलक भपनी सामाजिक भर सास्ड्तिक परिस्थितिया से दूर हतता चला जाता 
यथा भौर उसके मन में शारीरिक श्रम के प्रति यदि घणा नही सा भरुचि भ्वएप 
उत्पन्त हो जाती थी । इसका परिणाम यह हुपा हे कि पुरानी परम्परागत पद्धति 
से शिक्षा पाया हुआ बालक एवं खास प्रकार की नोबरी पर ही निभर रहते 
सगा है। यदि उसे उसी एक विशिष्ट दिशा में अवमर प्राप्त न हो सके तो बह 
भ्राय” भसहाय भौर निशा" हो जाता है। इसके फ्लस्थरूप भारत में औसत 
शिक्षित य्यक्ित में भात्मविगव्वास भोर पहल करन भी दाक्ति का प्राय भ्रमाव 
होता है भौर जब उसके सामन नई भौर परिवतनशील स्थितियां पाती है तो 
यह निराश होबर छटपटान-सा सगता है । 
जीवन के लिए तयारी बरान में क्‍प्रभफ्ल रहन मे धतिख्िजित पुराती शिक्षा 
प्रणाली विषुद्ध शिक्षणात्मव दृष्टिकोण से भी सन्तोषजनक नहीं है । व्यकितिस्व 
जय सत्तुलित विकास करता अपता उदय बनाने शी बगाय गह बुद्धि पर 
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प्रनुचित छार डालती है| इसमें सकल्प झोर कल्पना का उप्तेशा कर दा जाती 
है भौर वद्धि क॑ मी भनक पहलुओं मे से तक और निणम का श्रपक्षा स्मरण 
शक्ति पर कही भ्रधिक डोर दिया जाता है। इसका परिथाम यह हाठा है कि 
वृद्धि भी पूरी तरह परिपक्व नहां हो पाती। बालक को जातकारा वा प्राप्त 
हो जाती है. परन्तु वह एक व्यस्त मानव भ्राणी के रुप में विकमित नहीं हो 
पाता । 
गाधो जी के मत में इस प्रचलित चित्षा प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई 

हालाकि वह स्वय् भी इसी शिक्षा प्रणाली की उपज थ। उनका निद्राह प्रारम्म 
ही इसनिए हुभा था वि यह प्रणादी लिसा छी दप्टि स श्रपर्याप्त थी परन्तु 
झाग खलकर वहू इसलिए भोर भी प्रवल हो गया वर्योकि जिस दूसरी वेजल्पिक 
प्रणाली को विकसित करन में उन्हान सह्ायवा दी थी उसके झायिक या 
सामाजिक प्रभाव बहुत भद्ठत्वपूण थे। इसलिए यहां सबसे पहल कुछ उन 
महत्वपूण पहलझा का उल्टेख कर दंता प्रच्छा रहगा जिसवी दृष्टि से बुनियारी 
लिक्षा हाल ने दिना में भारत में प्रचलित लिखा के प्रकार से मिन्‍न है । पुरानी 
परम्पदागत प्रणाली वी एक मूसमूत त्रुटि यह है कि उसमें माष्यमिक भौर 
उच्चतर रिक्षा थी एक सुभायपोजित और सर्वोगससूण प्रारस्मिया विता 

प्रधात्ी पर प्राधादित करन के बजाय माध्यमिन भौर प्रायमिकः शिक्षा वो 
उच्चतर थिक्षा बे लिए सहायक भौर उसकी सुलना में ग्रोण बना टिया गया 
चथा। प्रारम्मिश भौर माध्यमिक चिशा भपन भाप में लक्ष्य न हावर रंवल 
उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन मात्र यो। एक दप्टि से शायद यह 
वाठ प्रनिवाय भो थी । पिछले केवल १०० वर्षों स ही यह स्थिति झाई है कि 
गाय मे यह स्वीरार गर लिया है कि सावजनीन (यूनिवसल) शिक्षा भणाता 
भी व्यवस्था करना मी उसकी एवं जिम्मेव्यरी है । जब राष्टीय सरगारा का यह 
हाम था तो एक विटेयी सरकार स यह भागा करना कठिन था कि वह ग्पना 
प्रजा के लिए शिक्षा फी इस प्ररार का सुविधाएँ प्रदान गरंगी । ईस्ट इप्पिया 
कम्पनी ने भौर उसके दाह ब्विटिय सरकार न भारत में पर्ची विप्ता मध्य 
रूप से उपयागिता को दप्टि स प्रारम्भ की थी । यह दिशा इतनी पयाष्त सख्या 
में मारतोया को प्रग्रजी सिखान का सापथत थी कि जिससे टेप का प्रगासन 
करन वा काम झासान हो जाय । यह ठीज है कुछ ईसाई पराइरियों भौर 


डरे स्वतञ्र भारत में गिधा 


जाग्रत मारतीय नताप्मा ने हससे मिन्‍न उदृश्या से शिक्षा का प्रचार किया था। 
स्वय सरकार में भी मैकोंठे जस व्यक्तित भी थ जिनका यह मत था कि पश्चिमी 
विज्ञान भोर राजनीतिक विचारा के सम्पक में भान से भारतवामियों का लाभ 
हागा। फिर मी शिक्षा के ऊपर मुख्य रूप से जार उपयोगिता मी दृष्टि से हो 
रहा । इसका फल यह हुभा कि प्रारम्मिक भौर माध्यमिक शिक्षा मुख्य रुप से 
छात्रों को उच्चतर शिक्षा वे लिए तैयार करन की बीच की मडिलें मर ही 
समझी जाने तंगी । इन खव परिस्थितिया में यह भी झनिवार्य ही यथाजि 
दहाती क्षत्रो को जहा भारत की भ्रधिकात् जनता निवास करती है भाव”यक 
ताप्ता थी बहुत प्रधिव' उपेक्षा की गई | वनियादी शिक्षा इन दोता ही दृष्ठियां 
से हथा मो सुघारनत के लिए प्रयततगील है । इसमें दह्मती प्रावश्यक्ताभों पर 
कहां भधिक' कार दिया गया है और बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि यह 
झौसत नागरिक के लिए शिक्षा की एक भपन झ्राप में पूण मंजिल बने सफे । 
अग्रजों न जा शिक्षा प्रणाली जारी की थी उसकी एक प्रौर त्रटि यह थी , 
कि गह मूलत व्यप्टिवादी (इंडिविजुझलिस्टिक) प्रणाली थी। लगमग एवं 
दाताब्ती तब इस शिखा प्रणासी में व्यक्तियों भौर समाजा मे पा रस्परिव' सहयोग 
के बजाय प्रतियोगिता पर बत दिया गया । यह बुध प्रान्चय का बात नही पी 
क्याकि उन्‍्तीसवी झत्राही में ब्रिटन की पधदाणक टिखण की विचारधारा बी 
भाति यह भी विगासवाद क सिद्धान्त को गश्तत रूप में समन पर भाषघारित 
ई थी। सद्यपि ससार में जीवित रहन के लिए पयोग का भा वम से जम उतना 
हो महत्व है वि जितना कि प्रतियोगिता का फिर भा उस समय लोगों की यह 
प्रवुत्ति थी कि विकस्तवाट को इस रूप में प्रस्तुत किया जाय कि यह भपनी सत्ता 
बनाएं रखने के लिए व्यवितया भौर समूहा में हात हुए सघप बा परिणाम हो । 
उसे समय की ट९िक्षा प्रणाली में भी यह प्रयूत्ति प्रतिफ्लित हुई भौर इसके 
फलस्थस्प्प व्यक्त को सामान्य हित वी उपेशा करक भौरा से भाग बढ़ जात 
की मावना को प्रात्साहन मिला । इस विचारधारा ज॑ समर्थका का विश्वास था 
कि यलि प्रत्यक ध्यक्ति प्रपने सक्य वी प्रोर ही बढ़ता चला जाय सा उससे 
हिसी न किसा प्रकार सामान्य हित की सिद्धि मा हागी हो । 
बनियादी शिक्षा इस समय प्रचलिस दिशा से इस दप्टि से भी भिन्‍न है मि 
इसमें दिसी स्पष्ट दीख पड़न वाछ काम को पूरा वरने और उसमे प्राप्त होत 


बुनियादी शिक्षा का सिद्धान्त और व्यवहार डर 


वाल भानन्द पर कही पभ्धिक जोर दिया जाता है। परम्परागत हिला में 
विशप झप से जब कि वह निकम्म भ्रभ्यापका द्वारा दिलवाई जा रहां हां सारी 
टिसा क्वल एक बौद्धिक कवायद-सी बनती चली जाती है। इस शिक्षा के 
विषय प्रब्यकत (एब्सद्रन”) होते है । इसीलिए मे प्रायः समझ मे नहीं झासे 
आर इस कारण विद्यायिया का वे बहुत ही नीरस भौर भ्रदचिकर लगते हू । 
विद्याधिया वा जो गुछ पढ़ाया जाता है उसे वे समझ नहीं पाते । व उस 
मधीन की तरह क्वल याद ग्रने लगते हू । इस प्रकार जानकारी निर्जीव वस्तु 
की भात्ति पडो रह जाती है भौर वह उनके सजीव विचार के सान-वान मो 
हिस्सा भही बन पातौ। क्योकि बालक का जो शिखा मिल रही हाती है उसके 
सत्य को वह नहां दख पाता इसलिए यह विल्दुज निध्यिय भौर वहुत बार तो 
भ्रनिछक पान बना रहता है जो छिक्षा का ग्रहण नहीं कर रहा होता बल्कि 
उसके सामने सिर मुक्ाकर हार मान रहा ह्वाता है। इसका विपरीत किसी 
दस्तवारी को केद्ध बताकर दी जात वाला शिखा में था का भ्रपन परिथम 
का परिणाम तुरत भनुमव हो जाता है। उमर दस्तकारी द्वारा तयार बी गई 
वस्तु उसवे' लिए सफलता का सावार प्रतीव होती है. भोर इससे उसके मन में 
सफलता की भ्रनुभूति जाग उठती है। क्लाकारा भोर वज्ञानिवा भो भालृम है 
कि हस जीवन मे प्रपत भ्राप स्वाकार किय हुए वाय का सफ्लतापुवक' समाप्स 
बार डालने से बश्वर भौर कोई भावन्ल नहा है । मर ही यह प्रानस्ट व्यानिको 
और कजाकारा वी सुचना में छुछ हसा र्स्मिकाहां फिर भी यब वज्च 
प्रपन श्रम शी उपज को दखत हू तो उनते मन में भी प्रानन्द की बस ही 
भनुभूति होती है। 

शारीरिक परिश्रम पर जार दकर बनियाटी विभा उस एवं और बा” 
का ताशन में सहायता दे रही है जिसने बदुत त्तम्व समय से भारतीय समाज को 
विमसल जिया हुआ है। प्रारम्म में जाति या वण-ध्यवस्था श्रम मे विभाजन 
गी भावयजता के कारण स्थापित हुई थो। यह मी सत्य है जि' एक समय यह 
जाति मा वण-व्यवस्था कम पर भाषारित थो भौर इसमें कापी सघर थी। 
परन्तु मह सचक' ददुत द्यीघर हा जाती रहा भौर इस प्रणाली में कठारता झात 
जान के साथ-साथ गोदिक भौर धारीरिर थम में बहुत बड़ा भन्तर हो गया + 
सम्रय बोतन पर 'ारीरिक ख्रम का सामाजिक दप्टि स हीत समभा क्षान 


हा 


डर स्ववात्र भारत में विक्षा 


लगा | ब्रिटिश लोगा ते सम्पक बा प्रभाव भो घारीरिक श्रम के प्रति घुणा 
को समाप्त करन में सह्दायक नहीं हुभा | अंग्रश लोग पर्मों गी ऊंच-नीच में 
विश्वास रखते थे और भारतोय जाति कौ ऊय नीच में ॥ इस दोनो के मिल 
जान के परिणामस्वरूप एफ एसी स्थिति पदा हो गई जिसमें समाज दे झलग 
अगणग स्सरों के बीच में विद्यमान खाई पहले भी भपेक्षा भी कही अधिर घोरी 
प्रौर गददरो है गई । साथ ही साथ भाथिक झौर राजनीतिक दशाप्रां के' कारण 
एसी परिस्थिति उत्पन्न हा रहो थी जिसमें एम प्रबार वी सामाजिक विपमता 
टिक नहीं सकती थी । फिर भी तथाकथित बौद्धिक वर्ग के साथ जड़ा हुभा 
प्रतिष्ठा का भाव बना ही हुआ था ) एसी दया में यहु भनिवायथ था कि भारत 
+ में मिधमान शिक्षा प्रणाली सुख्य रूप से क्तादी (धास्त्रोय एकंडमिफ) भोर 
साहित्पिक ही होती । शिशा का द्ारीरिक श्रम पलौर दारोरिव गतिविधियों मे 
साथ धनिष्ठ सह-सम्बंध (कोरिलेदन) स्थापित *रके घतियाही शिक्षा री 
रिक श्रम के काय के प्रति घुणा को समाप्त करन में महायवा दे रही है ध्रौर 
चालकों के मन में श्रम के गौरव को भ्रनभव बरन का भाव जगा रही है । 
सामाजिक दृष्टि से उपयोगी फार्य प्र जोर देन का भय दिशाप्रों में भी 
प्रन्छा परिणाम हुआ है। वालक उन हस्सकारियों म॑ लगे रहते ह जिनके 
फलस्वरूप भौतिक वस्तुएं तैयार होतो है । इस प्रकार उह भपने परिश्रम का 
परिणाम लगभग तत्वाल ही दीसन खगता है। प्रपनी स्पप्ट सफ्लता को ठखे 
कर उहेँ सतोष होता है भोर इससे उनमें भात्मवि“्वास बढसा है । यह 
मर्वविदित है कि भ्रारमविश्यास बढ़न से योग्यता में भी वद्धि हो जाती है। 
इसके साथ ही भपने साथियों के साथ महयोगपूर्वक' मिलकर माम करने से 
बालकों में सामाजिक उत्तरटायित्व बी भावना विकसित हो जाती है। उत्तर 
दायित्व वे फसस्वरूप प्रनुशासन का भाव उत्पन्त होता है भौर यह प्रनुभासन 
ऊपर से थोपा हुआ भनशासन नही होता बल्कि भपने फाम थी पूरा करन के 
अपत्त में घालका द्वारा स्वयं विकसित किया हुप्ना भनुणासन होता है। इसलिए 
बनियाते विद्यान्नयोँ के बालक में दीख पढन॑ बाला प्राय साधारण विद्यासयों 
के बासका की प्रपेदा भधिक स्‍झात्मबिश्वास भौर भनुणासन का भाव भावस्मिष' 
या सायागिक नही है | जहाँ तक सहज (इलट) गयो गा सम्बन्ध है यह मानने 
के लिए. कोई कारण नहीं वि इन शो ग्रसग-भलग प्रकार के विद्यालया हे 


बुनियादी हिसा का सिद्धान्त भौर व्यवहार डेप 


मानकों में कीह भी घन्तर क्या होता घाहिए। व सभी वालक उस एक हा 
समाज से भाए होते ह भौर लगभग उन सवकी सामाजिक पुष्ठमूमि एक्न्सी 
ही होती है। भ्रन्तर कैवल विद्यालय के वातावरण और द्विलथ की पद्धति में 
है। पुरान ढंग के विद्यालय में बालक ऊपर से थापे गए झनुशासन के अधीन 
हाते हूं जबकि बुनियादी विद्यालय में उःहें स्कूल द्वारा नियत सोमाप्रा के प्रन्दर 
रहते हुए गतिविधि की स्वाधीनता रहती हे। दोनो प्रकार व॑ विद्यासया में 
बासकों में पाए जाने थाऐ स्वभाव के ग्न्तर की व्याख्या बेवल हस तस्य द्वारा 
हो हा सरठी है कि पुराने परम्परायत विद्यातया में बालक सारे समय झआाटान 
ही भ्राटान कर रह होत हु समाज को बुद्ध प्रदान नहां कर रह होते जबकि 
बुनियाटी विद्यालयों में बालक दुछ न कुछ बस्तु उत्पन्न कर रहे होत ह भौर 
रह इस तथ्य का शान भी होता है। 

परम्परागत शिक्षा प्रणाली ने विरुद्ध विये जान बाछे झाषपों में सबसे 
सयसले प्राभप यह है कि इस प्रकार के घिधातणा मे पाछ्य विषय भी हो बिना 
जिसी योजना के थुन जिय जाते हु भोर प्राय उन बिधयों में परस्पर कोई 
एसा सम्दय नहीं होता जा समझ में प्रा मके । इस प्रकार मह सम्मव है नि 
कोर्न बालक इतिहास यत्र-विज्ञान शोर दिसी प्राघांस भाषा गए भ्रध्यमत कर 
रहा हा भौरन ता उस ही यह पता हो भौर न उसके हिक्षक को ही क्य 
खास विपय उसवे प्रम्ययत क लिए क्या चुन गए है । बनियाही शिखा में इस 
अूटि को सुघारत गा यत्त किया गया है ओर विद्यासय में पदाए जान वाले 
विधि वियया में परस्पर भगांगा (झागेंनिक) सह-सम्बंध स्थापित करन गए 
प्रयन्‍त किया जाता है भौर यह सम्वय विसी एक चुनी हुई दस्तकारी के सम्बंध 
में उतर विषया भा सायू कक स्पष्ट किया जाता है। एक प्रष में यह सह-सम्ब'घ 
मे घारणा भी नई मही है। बिल्कुल विभिन्‍न विधारधाराभा के पशयोपक 
विसाओस्त्रिया न भी मानसितर जावन की एकता का पुष्ट करन के लिए पाठ्य 
विपया क॑ समन्वय भी झाव”यकता पर फोर दिया है । ध्यक्ति का जीवन विभिन्‍न 
कृण्पो भौर प्राव“यवताप्रों के मध्य निरन्तर होता हुमा साम्य-स्थापन (ए"जस्ट 
मेड) मर है। एसा साम्प-स्थापन तब तर मही हो सच्ता जब सर' वि दिमिल्त 
गतिविधियां दा परस्पर सह-सम्बन्ध स्थापित मं वर दिया जाथ। यह प्रावगयफ 
है कि बालब को झपने प्रारम्मिद' काल रा द्वा अपनी रुचिया को सह-सम्बीघत 
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करना और उनका समवय करता मिवाया जाय। इस प्रकार बुनियाटी विधा 
पविधासय वी विभिन गतिविधिया में सह-सम्ब'ध स्थापित करत पर ज्ञोर “कर 
पिक्षण सम्बंधी एक स्वस्थ सिद्धास दा पासन यर रहो होता है । 

परु्तु यहाँ एक घतायनो दे दना उचित द्वागा । जहाँ बुनियादी शितरा गे 
आधारभूत सिद्धात--विसी दस्तकारी के साध्यम से बौद्धिक विधया का भासपास 
थी परिस्थितिया के साथ सह-सम्धध--के समर्थन में सद कुछ कहा जा सकता 
है वहाँ महू भी ठीग हैं वि हेमें इस सिद्धात को इतनी दूर ठक' नहीं घसीटना 
च्वाप्ये वि यह विल्कुल बेहूदा प्रतीत होन खगे । किसी भी क्षत्र में भागे वढ़न 
साले पथ-दर्शद लोग बहुत बार भपन उत्साह के वारण सही रास्ते से भटक 
आते हू। बुनियादी शिक्षा के एसे मी झ्नक समयंक हुए हे जिमक्ता यह दावा 
है कि मामूली गिनती स ऐकर थर्मोडाइनेमिवस' तव' सब धिपय किसी एवं ही 
डस्सवारो ने माध्यम से पढाए जा सकते हू। स्पष्ट रूप से ही इस प्रकार के दावे 
बहुत भतिरजित ह भोर थोडा-सा विचार करने से ही यह स्पट हो जायगा कि 
सहन्सम्बध भी भी कुछ प्रपनी सीमाएँ है । बीजगणित--विद्यालय ऐे स्तर का 
शक विपय यदि उठाहरण के लिए चना जाय---बिना भस्वाभाविक भौर खीच-तात 
के उपायां का भवलम्धन विय किसी भी दस्तकारी के माध्यम से नहीं सिखॉया 
जा सक्‍ता। जहाँ तक उच्चतर स्तर पर सैद्धान्तिक विपयो के प्रध्ययन का प्रश्न 
है चाहे वह भौतिषी शास्त्र हो या भ्रध्यात्म शास्त्र "चाहे वहू रसायन थधास्त्र 
हो या तब शास्त्र सह सम्याथ फी पद्धति से पडाएं जा पाने भौर भी कठिन हू। 
यह ठीक है कि हैगल ने कहा है कि संसार में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से सम्बद 
है परन्तु यह बहना कि जव भी कोई एक व्यक्ति छीकता है तो उसने साम ही 
सुष्टि मे परम तत्व (एन्सास्यूट) भ भी कुछ न शुछ्ठ परिवतन हो जाता है हैगल 
के सिद्धात फी हँसी उडाना ही है। यदि सावधान न रहा णाय तो बुनियादी 
निक्षा ने सिद्धांत यो भी ऐसी हो बहुदगी शी सीमा तक घसीटा जा सकता है। 

सह-सम्वध वे सिद्धांत वा उस समाज से भी सम्द घ होना चाहिये जिसबी 
सेवा गरने के लिए विद्यालय खोला गया है। क्‍्योनि' विधालय वा सच्य समाज 
के जीवन यो प्रत्तिविम्वित करना है इसलिए विद्यालय में ऐसी दस्तकारी चुनी 
जानी चाहिये जो स्थानीय परिवेष (ऐनवायरनम टस) ये' साथ सम्दद्ध हो । चाहे 
यह गहना प्रिप्टपेषण ही जान पड़े फिर भी इस वात पर छोर देना भावयर 
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है कि यटि काई एसी दस्तकारी बुनियाटी दिखा के लिए माध्यम के रूप मे चुन 
ला जाय जिसवा उस प्रदण के साय सम्बंध न हो ता बुनियाती शिखा को 
एब मुख्य धिक्षणा मक लाम जाता रहता है। बुनियाटी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि 
दिसी परिचित दस्तकारी क साथ जुडी हुई गतिविधियां का बाकायत्य भौर 
घीरे-धारे बटात जात क द्वारा वालव की याग्यताप्मा का परिलुप्ट क्या जाय । 
अटि दस्तकारी परिचित नहीं है ता दह वालक थी ऊर्जा भोर रुचि पर एक 
अनुचित वान "ाल दंगी। इसलिए विद्यातय क लिए चुनी जान बाली दस्तकारो 
एस होनी चाहिय जिसकर भपन परिवरा के साथ स्वाभाषिक सम्बघ हा । यति 
एसा न हो ठा दस्तकारी पर लिया जान वाला छोर दालक क॑ व्यक्तिव का 
मसमेकन (इटैग्रशन) करने में सहायक हान के बजाय उसके व्यक्तित्व म रक नई 
>रार डालन वा हारण बन सकता है। 
किसी परिचित हस्तवारी का चुनाव एंक और दप्टि से भी धहुत नहत्वपूण 

है। सभी न्थों में छाल में प्रान वाली पीढिया में मानसिक भौर प्रास्यात्मिक 
दष्टि से भ्पने से पहली पीढियो स दूर हात जाने की प्रवत्ति दाख पड़ती है । 
उपयासकारों प्रौर नाटबंकारों न प्नेंक वार पिताझा ओर पुत्रा के मध्य हान 
जाल सपप का वडा सजीव चित्रण किया है। एस द' में जहाँ पुराना पादी 
निरक्षर है श्रोर नई जवान पीढ़ी सालर इस दूय और सधप वी झभाणवा भौर 
भी प्रधिक है। यह सबर सव और मी प्थिव उग्र वन जाता है जबकि देय 
झापुनिकाकरण मी तात्र प्रक्रिया में से गुजर रहा हा ॥ एसा दा में सम्भव है 
कि बालकों के मन में अप्रत ग्रापको अपन बडा स ऊचा समन्‍न वी प्रवृत्ति जाग 
उठ | दूसरी आर बड़ लोगा में मा एग दामूखी भ्रवृत्ति उतन्त हा सकती है 

जिसके वारण एक भार ता व नय तोस्सरीकों का सनन्‍्टह की दृष्टि से देखने 
जगे और दूथरी भोर उन वस्तुओं को प्रशंसा भौर भाटर को दप्टि स देखन 
त्तगें जिन्हें थे समझ नहीं पाव । यह ना सम्मद है कि वे सालरता स वहुत 
प्रपित् भाषाएं बाँध ये ॥ बुनियाद दिशा की झ्राघारमूत धारणा पिप्रण का 

प्रक्रिया का पिसी परिचित दस्तकारी पर भाधारित करन द्वारा यह सक्‍्ट काफा 
सौमा तक कम दो सपता है. भौर यह विश्वास किया जा सकता है कि पिताप्रों 

और पुत्रा के बीच का खाई वहुठ वी नहीं हा पाएगी । 

बुनियाली विधासय हे! लिए सिमी दस्तदारी के चुनाव के प्रनन पर कु 


५० स्ववज सारत में चिता 


अध्यापक भौर छात थट्ट देखें कि उनके परिश्रम गा फ्ल फिर छ्ीका प्राण 
हो रहा है तो उह्े नया उत्माह भ्ौर प्ररणा प्राप्त होगी भौर उहे एक 
ऐसी भनुभूति होगी वि जसे उहोन कोई अच्छा काय पूण कर लिया है। यटि 
ात्मों भौर भ्रम्यापफो मो इत प्रायःयकताग को पूरा करन के शाद भी बुद्ध 
उपज घची रह झाप हो उसवा उपयोग चिद्चालय में हान बाड़े बुछ प्रथ 
अनियार्य खर्चो को पूरा ररने के लिए सिया जा सकता है । 
बुनियादी शिक्षा के भ्यपाह्त्र को वडी सावधानां के साथ क्रियाीवित किया 
जाना चाहिये । फेवल इसके इस दावे की परीक्षा के ्िए नही कि इस प्रणाली 
द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मुगस बनाई जा सबती है वल्कि इससे भी प्रचिक दृष्टि 
में किशुनियादी शिक्षा म शिक्षण का महव कम न हान पाय । यहि उत्पादन 
पर प्रावश्यक्ता से प्रधिक' चल दिया जाय धो उसमें यह लतरा रहेगा ही दि 
विद्याश्य एक एसा वारखाना ने बन जाय जिसमें बातको के श्रम का शोषण 
किया णा रहा हो । यह खतरा इस तथ्य के कारण और भी प्रधिक बढ जाता 
है कि दुनियादी शिक्षा में पुराने ढंग के विद्यालया वी प्रपसा पिक्षद के सिर । 
चर प्रधिक योर रहता है । हम पहले सवेत बर चुक हे वि वुनियादी शिक्षा में 
विद्यालय के काम म विविधता होने के कारण भौर पढन लिखने मो एक्रसठा 
को बीच-बीच में उत्पादनगोल श्रम द्वारा तोड देने के गारण विद्यार्पी बा भार 
यहुत हस्का हो जाता है । परन्सु छात्रो गो एक निर्धारित पाठ्यत्म में छटवारा 
दे देन षा परिणाम यह होता है वि प्रध्यापक्ष व॑ सिर विधालय की सब गति 
विधियां मो समस्वय करन का बोम झा पडता है। इसके फलस्वरूप उसके ऊपर 
निरन्तर एक बौक बना रहता है क्यानि उस सा उन समस्याप्रो वा समायात 
ख्वोजते रहना हांता है जो इस पास्यभ्रम में उत्प्त हा। पुराने दंग ने 
अध्यापक] पो यह सुविधा थी कि वे वंघी गत से पढाते चले जाते थे परलन्दु 
शुनियादा विधात्ययों में एसा कोई सरल उपाय नहीं है। जब तक दुनियाटी 
शिक्षा वा शाय सपस्दी शिक्षत सोग गर रहे हैँ तय तर इस मात का कुछ गरा 
सब नहीं है। परन्तु जब इस प्रणाली का विस्तार होगा भौर प्रारम्मिक सेवा 
आवना वाे प्रध्यापवा का स्थान पेशवर भ्रादमी छे सेंगे जिनमें से सबत यह 
ध्राशा नहीं फौ जा सफ्ती कि थे ग्रपन काय के लिए अपना जोवन समर्पण कर 
रह होगे, उस समय इस यात का वास्लविब' संरेट उपस्थित होगा कि पध्याएद 
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सोग वुनियाटा विश्षा के वेवल उन पहलुझा पर ही ध्यान द जिनमें सफलता 
या भसफ्लता का भ्रासानी से नापा जा सवे । क्‍्यांकि शिक्षा के रचनात्मक 
पहलू भव्यवत होत हू भौर उनका नापा नहीं जा सकता इसलिए यह बड़ा स्पष्ट 
खतरा है वि दुनियादी शिक्षा का प्रसार बढन पर बही भ्ध्यापक लोग भपनी 
सफलता फा एकमात्र नाप उत्पातन बढ़ाने को ही ने समझ बरठें। यह पता 
सरना बिलकुल सरल है नि कसी विद्यालय म निर्धारित परिसाण में वस्तुएं 
तयार हुएं हू या नहीं। किन्तु यह जाच पाना उतना सरल नहीं कि फिसी 
विद्या्य म छात्री का चरित्र परिपुष्ट हुभा है या नहीं भ्ौर उन्हे जीवन क॑ 
मअत्यो का उचित ज्ञान हो गया है प्रथवा नही । 

वस्तुत' यह बाल स्पष्ट है कि पहले दो या सीन वर्षों में बालका द्वारा तमार 
की गई गस्तुपा का भाथिक मूल्य बहुत थोडा ही हो सकता है । ज्यों-ज्यो 
मालम' बड़े हांग भोर भभिवाधिर निपुणता प्राप्त गरते जाएंगे योंनत्यो उनके 
द्वारा तैयार पी गई वस्तुझा को गिस्‍्म भी सुघरती जायगी। प्रभाष (स्टैण्डड) 
ऊँषा बनाए रखने पा आग्रह भी शिक्षा बा एव झग होना चाहिये । यदि बच्चों 
मा प्रशिक्षण ठोक ढंग से विया गया हो भर वे भ्रपना काम निपुणता सावधानों 
प्रोर ईमानटारी के साथ कर तो कोई कारण नही कि उनेबी तथार की हुई 
वस्तुएं क्यो भ्रस्न्वोपजनक या घटिया हा । यदि कीई थाम बरना ही है तो 
यह ठीक ढग से मिया जाना खाहिय । भधकचघरेपन या निपुणता ने प्रभाव को 
भोई भला गुण नही माना जा सकता | इसलिए ग्रच्छी किस्म की चीज़ोंगा 
उत्पाटन उस प्रथिदाण का हा एव भ्रग है जो वालवा का विद्यासया में प्राप्त 
होना भाहिय । 

फिर भी इस बात पर जितना जोर दिया जाय वह बम हा है नि विधासय 
भविष्य वे मागरितों के प्रशिक्षण का केद्र है तात्कालिय उपभाग के सिए 
मस्तुएँ तमार परने वा कारसाना मही है। जिस भी दस्तकारी को मेद्ध बनावर 
शिक्षा दी जा रही हा उसने द्वारा बालव' की थोग्यताएँ निजरनी चाहियें भौर 
उसे उस दस्सकारी के भय विधयों बे साथ सह-सम्य ध द्वारा समाज _ राजोव 
स्वरूप का क्षावर हो जाना भाहिय । यह ठीक हे कि बालकों द्वारा तयार की 
गई यस्तुभो में से बदुत-सी वित्रय योग्य होनी चाहियें भोर वे होंगी मी परन्तु 
इस बात बा प्रयत्न नद्दी होना दाहिय वि उसके जाम गाय एजमात्र क्सोटो उन 
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भा विसाई-खर्चा कम से कम इतनी राधि प्रध्यापत और छात्रा द्वारा किये 
जाने वाले काम से भव्य निवल सकनी चाहिय । यदि इतना भी ने तिकल 
से तो यह प्रध्यापक गी योग्यता में कमी का सूचर' समभा जाय । रुसी प्रकार 
एक ऊपरी सीमा भी नियत क्र दी जानी चाहिये और यहू सीसा विद्यालय पर 
होने बाएं घुल व्यम भा २० से छूकर २० भतिणत तर होती चाहिय । यहि 
इस सीमा से भी भरधिक भाग विद्यक्षय म तयार कस्ठुप्रा स हो रही हो ता 
स्पष्ट मप स॑यह समझता हांगा कि विद्यालय भ दस्तकारी के शिक्षणात्मक 
पहलू की झपेसा उत्पादन के पहलू पर श्रधिक छोर टिया जा रहा है । 
क्ेद्ीय शिक्षा सलाहकार दोड (सप्ट्रल़ एडवाइजरी बोड भाफ एजूकंशन) 
मे इस समस्या पर काफी विस्तार से विधार क्या है । वाइस एस सोगा के 
भी विचार सुने है. जिन्‍्हाने प्रारम्भ म॑ यहाँ सके दावा किया कि विद्यालय 
पूथतया भात्मनिभर होता चाहिये प्रौर बह प्रव”य भारमनिर्भर हो सकता है । 
परन्तु विचार विमर्श के याट उडाने यह स्वीकार बर लिया कि यदि सम 
मामसा में बालक प्रोात्मनिमर होना सीख जाय तो इतता ही काफी समस्या 
जाना चाहिय । सायघानी के साथ विचार करन के बाद बोड मे विधालयों में 
तैयार की जान वाली वस्टुग्रो से प्राप्त हान वाली प्राय जे सम्भभ म कोई 
अतपात नियत ररल से इन्कार १९ टिया भोर केवल इतनी सिफारिश की कि 
यह अृनियादी शिक्षा प्रणाली पा सफल बनाता भभोष्ट है तो इसके 
। लिक्षणा्मक' पर उत्पादतात्पफ पहुचुमा पर समान ध्यान दिया जाता भाहिय। 
इस प्रदार किसी दस्तवारी के उत्पात्यास्मझ पहलू पर भावश्यकता से 
अपिर बन्न टैना एक ऐसा खतरा है बिसते दुनियादी शिक्षा को बचना ही 
चाहिये । परवु इसका यह प्रर्ष नही है कि यह बात इस प्रणाली की कोई 
निदा या ग्ालोचना है. जयोकि समार में एमी कोई भी प्रणाली नही है जिसमें 
दोष न ढूँटे जा से । पग्रतक प्रकार की दस्तकारिया की व्यवस्था का इस दृष्टि 
से भौ विशेष महज है। धमेऊक दस्तशारियों का भय यह हागा कि छात्रा पौर 
प्रस्यापता दोना के लिए ही यहुत प्रवार वी विविधता बनी रहे और इससे 
मुनियादी स्लिसा के विक्षणात्मर'ं पहलू पर ग्राविक पहलू की भ्रपेक्षा प्रपिक 
जार देन में महायता मिलेगी / साथ ही भन्ततोगत्वा वनियाटीं विधा देश वा 
भ्राधिर' उन्‍्तति में भी सहायता देगी । भारत जमे देप मे दस्तकारियों की बुद्धि 
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का विधररूप से भ्राव'यकता है क्‍्यकि इसार दण में गराता बदुत धषिक फला 
हुई है। धन प्रकार झी दस्तकारिया बाल बुनियाद विद्यालय उद्याय झौर 
स्पापार रू विस्तार की भाषारतिसा बन सस्गे। सावियत रूस में प्राप्त 
प्रारम्मिद हिला * ग्नुमव के आधार पर इस प्रकार को गापा का जा सकता 
है। जब शित्ता या विभिन्‍त दस्तकारिया के भाषार पर प्रारम्भ वियां गया ता 
यहाँ सावजनीन शिखा भा प्रगठि भा बढ़ा प्रात्याइल मित्ठा । बालक भोर 
कियार सभी को प्रपनों निषुणता भोर भर्थोपाजन का शक्ति को बटान का 
झवसर प्राश्त हुमा । विधाात्या को बढ़ टिल्प विद्यालयों के रूप में परिवर्ित 
गरन का प्रार यह पहला बदप था भोर बहू शिल्प विद्यालया को स्थापना हा 
बह भाघारशिता थी जिसके उपर खावियत रूस ने भपन उद्योगीकरण शोर 
दिगास मा महल सहा किया । भारत में भा दनियादी थिक्षा का प्रचार इस 
प्रकार के बहू शिल्प विद्यालया वा स्थापना का प्रारम्म समसा जा सकता है । 
स्वत्ततता भोर सगठत ये य॑ दा सिद्धान्त ह जिनके भ्राधार पर का 
समाज प्रधति घर सकता है भौर जीवित रह सकता है॥ इससिए यासक में 
हैण मसमभाजत हा स्वताजता का भावना भौर सगठन +* प्रति निपटा का मावता 
उत्पन भा जाना लाहिय । इसीलिए बूतिया” विद्यासयों में यह एक मुख्य लध्य 
रखा गया है नि मासक में स्वच्छेनता (स्पोटनाइटी ) भौर सामाजिक्ता का 
भावना जा विकश्चित किया जाय। स्वछन्टता के फ्सस्वर्पप्र बातक का सब 
याग्यहाएँ पनप्र उठता हू ) सामाजिक्ता को झावता के फ्सस्वरूप उसमें 
जिम्मटारा गा भाव जाग उठठा है भौर वह इस बाल को अनमव करन तयता 
है कि बह स्वप भा समाज का एक उत्पात्नशोस झय है। कशामों के सत्विया 
प्रोर बायनारिणी समितिया की भ्रणाती के द्वारा उसमें प्र*त करने का शक्ति 
प्रौर उसरणापिस्य बी मावना परिषुष्ट हो जाती है। सामूहिक गतिविधियां में 
सहवारिना गे महत्व पर बल दिया जाता है ) ये सब भोजें मिलकर बालका वे 
लिए लिक्षा वो एवं वास्ठविक रूप दे दठा हू बयाकि इनस बालक यह धतमय 
बहन लयत ह्‌ कि दे समाय के सास्य है) हमाये चिता की इस समय प्रवरलित 
पद्धति में मालझ को समाज के सम्द धर में बतसाया जाता है भौर उस बताया 
ऊाता है कि से बया बरता घाहिय। बनियादा घिला में बालक को समान के 
एक सतल्स्य के रुप में जीता खिलाया जाठा है । इनमें स पहला प्रति कदस 
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धाव्दिक शिक्षा मी है. भर इसीलिए वह जीवन से बहुत द्वर हटी हुई है । 
दूसरी पद्धति सामाजिब' जीवन में बास्तविक रूप में भाग लेन की पद्धति है 
और इसलिए यह मागरिक्ता की सीधी शिक्षा है । 

इसलिए यनियादी विधालय को प्रजात-न्र बा व्यावहारिब उदाहरण बनना 
चाहिये । यह उदृश्य सफल होता है या मही यह वात मुख्य रूप स प्रध्यापर 
भी योग्यता पर निभर है । सब प्रजाताता वी भांति विद्यालय के समाज म भी 
प्रजातत्र रभी सफ्लतापूबक वाम बर सकता है जब कि यहाँ वृद्धिमत्तापूण 
और उचित नतृष््व प्राप्त हो सके । मत पहले ही यह सगेत गर दिया है कि 
पाख्य पुस्तको और निर्धारित पाठ्य विषयो से छठकारा सिला देत के साथ-साथ 
बतियादी विद्यालयों में प्रध्यापक के! उपर काफी भ्रधिक घोम' भा पड़ता है । 
मने एस भी बनियादी विधालय देख है जहाँ मौतिकी विज्ञान या ग्सायन 
विज्ञान को कताई की दस्तकारी के साथ मिलाकर पढ़ान बा प्रयस्त क्या जा 
रहा था परन्तु यहाँ के बालनों को प्पन कक्षा मबन के क्षतफ्ल था खम्बाई 
चोडाई तफ का कुछ भन्‍टाज मं था और यहाँ तक कि झाई भ्रपने भार भौर 
प्रपती ऊँचाई तक का भी कुछ झतमान न था। इसके विपरीत मन कुछ एसे 
युनियाती विधालय भी देख ह जहाँ पठाई दात्क) द्वारा निरन्तर यडे जोष पोर 
उत्सुकता के साथ भपन परिवेश (एनबायरनमप्ट) वी थोज भोर जाँच-पडताल 
के रूप में ध्रल रही यो । वसे तो स्‍झन्तसतोगत्वा हर एक प्रणाली में ही भ्रध्यापक 
गा सबसे झ्रधिक महत्व 'होता है परन्तु वनियारी विधालया म॑ उसबा महस्व 
सामाय विद्यातया थी भ्रपेक्षा कही भ्रधिर हांता है । 

एफ दृष्टि से सम्पूण मानवीय गतिविधि वा सक्ष्य प्रानद है। यस्तुत बुछ 
मनोवसानिकां न भानट मी परिभाषा किसी भी डृरप भी सतापप्रण समाप्ति 
के रूप म की है। पुस्तकों झोर निर्जीव दिनचर्या वो बालका ऐः ऊपर थाप देन 
के कारण उहे बहुत तम्ब समय तक नित्क्रिय बढ रहना पड़ता था धौर इससे 
बात्तको यो बहुत बष्ट होता था । घुनियादी शिक्षा में बालेग' को स्वतत भौर 
स्वच्छद रबिन साथ ही सोहृद्य भौर उपयोगी गतिविधिया गा प्रवसर देवर 
इस दाप का हटान का प्रयास किया गया है । विद्यालम में दस्सकारियाँ प्रारम्भ 
करन मे फ़्छस्वर्प विद्यालय खालर ने लिए भ्रपेक्षाइल झधिव' जोवनप्रद प्रोर 
राचब' बने जाता है. भौर इसके फ्सस्वरुप केवल बितादी (शास्त्रीय) या 
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माहित्विक्ष काम का नीरघठा भय हा जाती है। परलु यहि विद्यालया कौ 
भ्रायिक दघ्टि से झात्मनिमर बनान पर झावायकता स झधिक जोर टिया जाय 
ना दस्तकारी बालक के लिए एक प्रानन्टपूण सजनात्मक ग्रतिविधि न रहकर 
एग घतान वाला वाम बन जायगो । 
लगमग समी देगा में शिक्षा क राष्ट्राय वायत्रमा में यह प्रयन क्या जा रहा 
है कि भ्रष्यमन को प्रकिया को ग्लानलल्पूछ बनाया जाय ॥ षकान भौर एकरमता 
का हटान झौर छात्रा को टिलचस्पी को वरान के लिए निरन्तर प्रयत्न क्यि जा 
रए ह। माएत में मी इस स्वप््प प्रदु्ति वा प्रोन्माहन टिया जाना लाहिय । 
भारत के विषय में इस बात का और भी प्रधिक शोर टकर कहना इसलिए 
प्राव”यक है गयोंकि' बहत बार हमारे दर में कप्ट सहन का बहुत प्रणसा का 
जाती है जस कष्ट सहता झपत झ्ाप में वोई बडी प्रश्छी बात हा । बहुत-स 
भारतीयों को तरस्था की मावना बहत प्रिप जात पढ़ती है । जिन सांगों में 
गाटश का भावना बदो उप्र है वे यह भनमव करत हू कि प्रपन लश्य को प्राप्त 
दरन के लिए झानन्” गो त्याग देना उतनी वि"्वासपरायणता नी कसौटी है । 
किसी प्राटय व लिए कप्ट-सहन बरन से घोई व्यकित श्रप्छ दन भत्ता है परन्तु 
हमें यह या” रखना चाहिए कि कष्ट का भ्पन झाष में कोई महत्व नही है भ्रौर 
उसे तभी उबिय कहा जा सकता है जब हि वह जिसी उच्च सदय को प्राप्त 
करन के लिए साधन क रूप में सह्दा जा सट्टा हो। बूनियादा विद्यालयों क बुद्ध 
प्रष्यापरों में यह प्रवृत्ति पाइ जाती है कि व क्‍प्ट-सहन या तपस्था का इस रूप 
में प्रणया करत है कि जन व प्रपने भाष में कोई भच्छा वस्तुए ह॥ यरि सम 
प्रदार की प्रवृत्तिया को न राका गया ता यह भय है दि बुनियादी शिक्षा नर 
घोड़ा बी सजनारमक चक्तिया वा उमकत करन 'वाली सिद्ध न हकर बडी एस 
बाषक प्रौर मयावह वस्तु ले बन जाय । 
सही अर्थों में समझ सी गई वनियादी टिक्षा मानसिक भौर शारीरिक 
कार्यों को मिलाकर भौर कितादी (चास्त्रीय) विषया गो डिसा दस्तकारी की 
गतिविधियों के प्राघार पर सिखाकर दालक को एक्रसला और नारसता से 
एटबारा हिला न्‍ुती है। यह विशा विदासय में स्वतजता भौर प्रानरन” गा 
वातावरण उत्पन्त बरता चाहतो है। झत बनियादी विधा बाला के लिए इस 
हारप पन्छा है. बयोदि' यह बालक के व्यशितिद को उत गतिविधियां चारा 
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शाब्लिक शिक्षा षी है. भौर इसीलिए बहु जीवन से बहुत दूर हटी हुई है । 
दूसरी पद्धति सामाजिक जोवन में वास्तविक रूप में भाग छेन को पद्धति है 
और इसलिए वह तागरिक्सा की सीधी चिशा है। 

इसलिए यनियादी विधालय को प्रजात॒त्र बा व्यावहारिव उदाहरण बनना 
चाहिय । यह उद्दश्य सफल होता हैं या नहीं यह बाल मख्य रूप स प्रध्यापत 
थी योग्यत्ता पर निमर है । सब प्रजातत्रो पी भाँति विधालय के समाज मे भी 
प्रजातान त्रमी कुफलत्ापुवक काम कर सकता है फब क्रि यहां यूद्धिमत्तापण 
झ्यौर उचित नतृत्व प्राप्त हो सबं। मन पहले हो यह सकेत कर लिया है कि 
याट्य पुस्तकों भौर निर्धारित पाझ्य विषयों से छटवारा दिना दन के साथ-साथ 
बतियादी विद्यासयों में भ्रध्यापत थे' ऊपर एापी भणिक बोझ भा पड़ता है। 
मन एसे भा वनियादी विद्यालय रुख हू जहाँ भौतिजों विज्ञात या रसायन 
विज्ञान को वताई की दस्तकारों के साथ मित्रावर पढ्ान का प्रमत्न किया जा 
रहा था परल्तु वहाँ के चालको को प्रपन कक्षा भवन के शत्रफ्स था लम्बाई 
चौडाई तक का कुछ घल्टाज न था थौर यहाँ तक कि उदें अ्रपने भार भौर 
भपनी ऊचाई एक भा भी बुध भतमान ने था) इसके विपरीत मे कुछ एसे 
अुनियारी दिक्ाजय भी देछ ह जहाँ पताई वालों द्वारा निरन्तर बडे जोश भौर 
उत्सुक्सा के साथ अपने परिवेश (एनवायरनमैष्ट) भी खाज गौर जाँच-पशताल 
के रूप में चल्त रही थी । वसे तो भततोगत्वा हर एक प्रणाली में ही अध्यापक 
जा सबसे भ्धिक महत्व दोसा है परन्तु बुनियाटी विद्यालयों में उस्रका पहस्व 
सामराय विद्यासयां की अपेला कही भ्रघिक हाता है । 

एक दृष्टि से सम्पूण मानवीय गसिविधि बा सत्य आानद हैं। बसस्‍्तत गुछ 
मनोवश)निक) ने भाव द की प्ररिमाश् किसी भी हृत्य की सम्तोपप्रण समाप्ति 
के रूप में वा है। पुस्तकों भौर मिर्जीव दिनचर्या गो बालना गे! ऊपर भाप दस 
क॑ वारण उहे बहुत लम्द समय तक निष्किय बठ रहना पथ्सा था और इससे 
चालक! वो बहुत कष्ट होता था। बुनियादी चिक्षा में दालब फो स्ववश्र प्रौर 
स्वच्छाद एक्नि साथ ही सोर्ध्य भौर उपयोगी गतिदिधिया का भ्वत्तर देवर 
इस दोध को हटान का प्रयएन किया गया है। विद्यालय में दसतपारियाँ प्रारम्भ 
करने के फलस्वरूप विद्यालय वाप्तक के लिए भपेक्षाशत अधिव' जीवनप्रद श्रौर 
रोचक घन जाता है. भौर इसके फलस्वरुप वेवत विसावी ([पघोास्बीय) या 
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साहित्पिक गाय को नारसता भंग हो जाती है। परन्तु यति विद्यालया का 
झ्रायित्र दृष्टि से ग्रात्मनिमर वनान पर झावन्यक्ता स प्रथिक शार टिया जाग 
नो दस्तवारी बालक वे लिए एवं झानतपूण सजनात्मश गतिविधि ने रखकर 
एथ' यराने वाला बाभ बन जायेगी । 

सगमय सभी देथा में चिक्षा के राष्ट्राय नाय क्रमा मे यह प्रयत्त क्या जा रहा 
है कि प्रध्ययन भी प्रनिया को झानन्दपूथ बनाया जाय । थकान घोर एक्रपता 
बे) हृटान भ्रौर छात्रों को टिलसस्पी को खढ़ात के लिए निरल्तर प्रयत्न किय जा 
रह है । भारत में भी इस स्वस्थ प्रवृत्ति का प्रोत्माहन दिया जाना चाहिय | 
भारत के ब्िपम में इस वात शा और मी अधिए जोर दकर कहना इसलिए 
आाव'यफ है क्योकि महुत थार हमारे देश में कप्ट सहत का बहुल प्रणसा का 
जाती है जैस कष्ट सहना भपन भाप में कोई बड़ी भझचष्छी बात हो । वहुतन्से 
भारतीयों को तपस्था की भावना बहुत प्रिय जान पढती है । जिन लांगो में 
भा”श पी भावना यदां उप्र है वे यह प्रनुभव करत हू वि' प्रपत लदय नो प्राप्त 
बरन के लिए भानत्द को त्याग देना उननी विश्वासपरायणवा की क्सौरी है । 
किसी भोटय के विए कप्टसहत करने से कोई व्यक्ति अष्ठ बन सरता है परन्तु 
हमें महू या” रखना चाहिए कि कष्ट का भपन भाष में कोई मदृत्व नहीं है और 
उसे तमी उचित कहा जा सकता है जब कि वह किसी उच्च लक्ष्य भों प्राप् 
ररत वी लिए साधन है रुप में सहा जा रहा हा। बुनियाती विद्यालया क बुछ 
अध्यापक में मद प्रवृत्ति पाई जाती है कि व कष्टनमहन या तपस्या वा इस रूप 
में प्रशमा करते ह कि जतस वे अपने भ्राप में कोई भच्छी वस्लुएँ है । यदि रस 
पदार भी प्रवृत्तियों | मे राका गया तो पह भग है कि बुनियादी झिक्षा न” 
पीढ़ी की सृजनतात्मक शक्तियां प्रो उयक्त करन बाली सिद्ध ने हाकर कही रब 
माधर गौर भयावह वस्तु ने बन जाय । 

मही अयो से सप्म सो गई वनिमाही शिक्षा मानसिक और शारीरिक 
रायों को मिलाकर शौर सितानी (स्तरीय) विषया वो जिसी दस्तनारी गो 
गतिविधियों के प्राधार पर सिलानर बालक को एक्रसवा प्रौर नारसता से 
छटकारा दिमता ल्‍गी है । यह वचिक्ा विद्यालय में स्वत वसा भर भावत का 
खातावरण उत्पस्न करता चाहती है) झठ मुनिया" विशा बाचक के लिए हस 
कारण पग्रच्धी है. श्योति मह बालक के व्यक्तित्व शो उन गतीविधिया चारा 
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परिपुष्ट करन में सहायता देती है, जिद्दे उप्त बालक ने स्वयं स्वतज तापूर्वक 
खुना है झौर जिनमें उसने स्वय पहुख वी है। णो धीड़ बालक वे सिए प्रन्छा 
है. बही समाज मे लिए भी भली है। समाज को होन॑ घाल एक लाभ का ऊपर 
उम्लख कर टिया गया है। सार्वेजनीन वि जी राष्ट्रोय प्रणाली पर होम 
बाले व्यय गा कम से गम कुछ भश पूरा मरने यह शिक्षा को समके लिए सुलम 
बनाने में सह्मापत्ता दती है। बुनियादी टिक्षा उन लोगों के प्रासपरो का भी 
समाधान कर देती है घो सब मानवीय गतिविधियों का सामाजिक उपयोगिता 
वी दृष्ति से भी मूल्यक्त करना चाहते है । इस चात पर सब सहपस है कि 
खध्दी झवधि में विदा? उत्पादवयोल सिद्ध होती है. परतु भल्प भ्रवधि मे 
भ्र्यात्‌ ह॒त्काल सामतर भाव वाली कठिनाइया के कारण लम्बा भवधि में प्र्धात्‌ 
हर से होत वाले लामा मो प्राप्त बर पात में रुकावट पड जाती है। इसमें कोई 
संदेह नही कि उचित रूप से रिया गया बिनियोग भाग चलकर मनाषा देता 
है। परतु यदि विसी के पास पिनियोग वरन ने लिए पूजी ही न हो तो पह 
क्या करे ? ग्रह है वह प्ररन जिस्नका उत्तर बनिय्ादी शिक्षा देन का) प्रयन्‍्ल 
करत्ती है ६ धुनियादी विद्यालयों का लक्ष्य मह सिद्ध करना है कि हिला भाषश्यक 
रूप से एसा विनिमोग नहीं है. जो बहुत देर में भौर फेवल पराक्ष रुपसे हो 
मुनाफा देता दो गल्कि एसा डिनियोग है जिसमें छाभ तुएत भौर प्रत्यदा रूप 
में प्राप्त हो सकता है। 
इस विदेचत को समाप्त करन से पहुल अस्त में एश चतावती दे दना 
झावश्यव है। इस सारे मामके की प्रकृति को देखते हुए पुरात प्रम्परायत 
विद्यालयों को बुनियाटी शिक्षा के विधालयों में परियतित करत बा काम क्रमण 
और पीरे-धीरे ही होता खाहिये । दा लाख से मो प्रधिक घिचालया का बुनियादी 
विद्यालया में परिवतन भौर लगभग १० लाख प्रध्यापका का नेय छिरे स॑ प्रशिक्षण 
एमा बाय है जिसे कई वर्षों में पलावर करना ही स्‍्रावश्यक होगा । वयोनि इस 
सकमण काम में दोनो प्रणालियों जारी रहेगी इसलिए इस जात का ध्यान रखता 
आ्राद“यव' है गि उन दोनों में परस्पर विरोध भाव उत्पन ने हो । इसलिए हमें इस 
विचार को नहीं पतपेन देता चाहिए दि इन वियालया के रूपान्तरण का प्रप यह 
है कि अपने भतीत को एकदम छोश दिया जाप बल्कि हमें इस परिवर्तेन का इसमे 
रूप में देखना चाहिय कि हम पब फिर उन्ही पुरान मूल्यों पर फ्रि से जार 
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दन लग ह जा बीच में गुछ समय तब झनक कारणा स भुखा हिए गए थ या 
उपेशित हो गए थ । छोट बालकों का गतिविधिया के द्वारा शिक्षा टी जानी 
चाहिय विद्यालय के सद विपय एक समकित (इंटग्रटिंड) रुप में पदाय जान 
चाहियें भोर तिक्षा साहय होनी घाहिय। य एम सत्य ह जिह सिद्ध करन क 
लिए कसी प्रमाण को झआवन्यकता नही । इन सिद्धान्तो को व्यवहार भ सभा 
अच्छ यिक्षागास्त्रियों न स्वीकार कया है भरे ही उहान इन वाता का 
मुस्पप्ट सिद्धान्ता का रूप न भो दिया हा । फिर मी इन सिद्धान्ता का समझ 
बूभवर स्वांबार करना इस दृष्टि स कापी महत्वपूण है कि उसस प्रारम्भिक 
जिला को बुनियादी शिक्षा की पद्धति में परिवतित बरन के भारताय निश्चय 
का भ्र/तिकारी महत्व स्पष्ट हा जायगा । 


माध्यमिक शिला का पुनगठत हटा 


विश्वविद्यालयों तया उच्चतर भध्ययन का दूसरी सम्याग्रा के लिए ठयार करती 
है। इसरे प्रतिरतिठ यह एक एसी स्थिति है जिस पर समा दया मैँ विद्याथिया 
को अगपिराण सेख्या अयनी शिक्षा समाप्त समझती है। विद्याधिया वी वह 
प्रम्य सस्या मी जो उच्चतर शिखा प्राप्त करते के लिए झ्राग जाती हैं तव तक 
वि्वविद्यालया में प्राप्त हम वा्ट प्रवसरा का पूरा लाम नहीं उठा सकता 
जब तत वि माध्यमिक शिता गी स्वस्य प्रणाली द्वाण उसका आपषार प्रका न 
कर लिया जाय। यहि शोर माई कारण न मी हां ता भी कवस इन कारणा 
को दृष्टि में रखत हुए यह भाव”यक्र है कि माध्यमिक सिला उच्चतम गीदि को 
हो । तमी यह भाषुनिक युग को भ्राव*यत्रताम्ा का पूण कर सवेगी | 
माध्यमिक थिक्षा को उल्तृष्ट कोर्टि का चनान के लिए एक भौर भी कारण 

लियणार है. १ समए रुपए में एथ्िरए:ए जिशाए्पी ऋरनी पद प्रपरम्मिण शिसा 
मय समाप्ति पर हो खटम ग्र देते हू। वह योड़ी-सो भल्प सख्या जा माभ्यमित्र 
शिता बी स्थिति को पार बरद उच्च शिक्षा प्राप्त करता है दी का प्रच्छा 
मतत्व प्रश्न बर सकती है। परन्तु यदि उस नतृत्व के जल्यी का प्रमावा 

(एफ विटव) बायत्रमा में क्रिया वित गरना भ्रमीष्ट हो तो एस लोग भी वाफा 
यहा सत्या में हान चाहिये जा चान प्रशिशण भौर यरित्र का दृष्टि स इसके 
लिए समय हा। बुछ थाइ-से सर्वोच्च नता नीति व निगीुचय बर सकत हू 
परन्तु उन नीतिया को क्षियान्वित कर पाना उन मध्यम स्तर मे सोगा पर हा 
निभर हैं जिनमें नताप्रा जब उस्प्या का ठांब-ठोक सममझ पान का ज्ञान भोर 
मृचछू के हा । 

माध्यमिद शिसता इन मध्यवर्ती लागा का प्रटिक्षण दे सकती है भोर उस 

दता भा चाहिय। ये भविक्षित लाग उच्चतम स्वर पर किय गए नोति सम्बधा 
निचया वा क्ियाम्वित कर सरेग । इसलिए जा सोग धपनी पढ़ाइ माध्यमिक 
दिखा ब्राप्त करन के याठ समाप्त करें उहें शान भौर ससमता (बौम्सीटन्स) ता 
प्रोप्त करती हा चाहिय साथ ही उनमें नतस्व का युघ भौर घरित्र भी विरसित 
हो घाना बाहिय। इनमें से बुद्ध लाग और भाग जा सकेग भोर व उच्चतर 
नठाय्रों को शारि में पहुेंगे पर्तु धर लागों को भी कम से वैम मध्यवर्ती 
स्यवित ब' बउव्यों गो पूरा कर पान में समथ हाना चाहिय | ये सस्यवर्ती लाग 
सामाय जनता क॑ सम्मुख नतामा ब स्‍न्निप्रामा का स्पप्टागरुए गर सरेग । 


््रे स्वतज भारत भ पिक्षा 


इस यात पर साधारणतया सव सोग सहमत ह कि माध्यमिक डिता का 
एक मुख्य लक्ष्य यद्द भी है कि छात्रा में नतस्‍्व के उन गुणा का विकास हा जाय 
जिनगी जीवत के विभिन्‍न क्षत्रा में प्रव"यक्‍्ता पड़ती है। भारस्मिन चिक्षा 
चा उद्देय्य श्राधारमूतत जाननारी भोर बह निपुणता प्रदान परना हाता है 
जिसके महारे मनुप्य सरलता स॑ जीवन-यापन कर सके । उच्चतर दिला गा 
अद्देश्य शान बी सीमाप्नों का विस्तार करना होता है भौर घह (उच्चतर छिला) 
अ्राय भ्पन प्राप में एक लक्ष्य होती है। माध्यमिक शिक्षा इन दोनो ब्ो जोश्न 
यासी वी है भौर यह उन लोगों का चुनाव करन मे सहायक होती है--मा कम 
से कम इसे सहायक होना चाहिम--जिह सभाज व उच्चसर नता बनता है । 
यह स्पष्ट है कि मदि प्रजातञ्र को थास्तविक बनाना है तो शिक्षा को 
अधिकाधिक सुलम बनाता होगा | साथ ही हमें यह भी याद रखना जाहिये 
कि शिक्षा र्मेकेवल मात्रा था विस्तार कापी ३ है । जय तब टिक्षा वी विस्म 
में भी सुधार न हो तय तक फेवल साशरपा के प्रचार से उससे बह्ी अधिव 
नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हू जितनी वि साक्षरता द्वारा हल हांगी। टिक्षा 
भी सुविधापों के विस्तार का एक और भी पहलू है जो सारे ससार मं धिशा 
धास्त्रियों के लिए चिन्ता वा विपम बना हुप्रा है। शिक्षा की मात्रा में विस्तार 
करत के साथ यह खतरा सटा जुड़ा रहता है कि उससे शिक्षा मी भिसम 
विगड़ती चली जाम प्रर्यात्‌ छ्षिक्षा घढिया दर्जे की होती जाय ॥ जिवाबी 
किस्म में सुधार ने होने की दशा में फेवस सालरता वा प्रसार करते जान से 
यह खतरा है वि इस प्रकार की शिक्षा से मनुष्य की गेवल विनाशात्मतता में 
हो यूदि न हो जाय । प्रतीत काल में युद्ध प्राय” सतरुधित भाषना के पक्षपातों 
म मारण होते रहे हैं । परिमित वानिक भान और सीमित संचार साधता वे 
सारण इस प्रबार के युद्धों वे प्रभाव भी परिमित ही रहते थे । परन्तु प्राज मे 
मससार में युद्ध का प्रथ यह है कि सगमग निर्चित रूप से उन सब वल्तुभा वग 
विनाश हो जाय जितडा मनुष्य प्रतिनिधि है। इसलिए हमें यह देखना होगा 
डि शिक्षा वी सुविधाभा के विस्तार का परिणाम यह ने हा वि धिक्षा के श्रमाप 
(स्टैण्डर्ड) नीचे गिर जाय। साथ ही हमें यह भी देखना द्वोगा कि शिक्षा 
विभिन्‍न सस्टृततियों के सामाजिक मूल्यां को रसाकरत हुए मनुष्य में स्वतत्र भौर 
सृजनामक भावना परिपुय्ट कर सके । भ्तीत में इन सामाजिब मूल्यों वी रता 


सआध्यमिकर चिसा का पुनगठन 


कवत बुछ धो”-स एस लोग हा करत रह हे जिनवी पहच पान और जीवन 
जे उच्चतर मूल्यों सक थी। परन्तु दिला के प्रसार के साथ-साथ प्र पक व्यक्ति का 
भ्रटूच इत तक हो सतठा है भोर इसक साप ही यह खतरा है कि कहा जीवन 
कय मृत्य अप्ट न हात चर जाए। 
हमें एक झौर खतरे से भी बचाव ररना है ! टीखा की सुविधामा ने 
दिस्‍्तार का परिणाम सतिकीकरण ( रजामटणन विचारों पर प्रयधिक्त 
नियत्रण) भी हो सकठा है। जब भी कमा हम वदुत भधिक सख्या वाल सागा 
के साय ब्यवहार वर रह होत हू ठा हम इस वात का प्रलामन होता है कि 
काय गो एसा टिया भपनाई जाय जिसमे खाया का प्रतिराप कम से क्महा 
और समस्यपाप्रा कः एस समाघान इू जायें जा मोट तौर पर सारा जनता पर 
खागू द्वात हों । परन्तु जीवन वे उच्चतम मूल्या का उपलीध एकन्‍न्त या मनुष्या 
के पृथकता में हो होतो है भोर प्रत्यक व्यक्ति का ध्रपता मुगित का उपाय स्वयं 
बूडना हावा है । थिक्षित ध्यक्तिया का संख्या में वढ़धि हात के कारए हम इस 
सध्य को भूल जा सकक्‍त हू ॥ सम्मव है मि हम सुविधाप्रा क विस्तार भौर 
स्यवितत्व की सम्पस्नता में घपला कर बे । प्रारम्मिक शिक्षा क स्तर पर सनिती 
जरण गी समस्या इतनी गम्मीर मह्दी है। इसक कम से पम तान कारण है । 
इसमें सन्‍** नहीं कि प्रारस्मिक ग्राम में बालका पर प्रमाव बहुत भासानी से 
और ब'त भधिक शला जा सकता है परन्तु वे बालक पध्रत्यधिश स्थिति-स्थापर 
(प्रयात फ़िर अरनी पुरानो दणा की धार वापस सौट झात वाले ) भौर ब्यवितत्व 
अपान हात है। उनकी व्यक्तिवाडिला और रस्थिति-स्थापक्ता उ्ँ वाफ़ी है” 
सह किसा दधा गत पर चसत जाने मे बचाती है । विन्तु सनिकीवरण के खतरे 
से उनकी रला कार सबसे बढ़ा गारण प्रारम्मिक विश्पहम गा प्रदथि गए 
स्वत्पता है प्रथान्‌ मह कि प्रारम्मिश' चिला का काल बटत थोहा होता है । मह 
भ्रदधि इतनो मम होती है कि न तो इसमें का एसा ज्ञान ही लिया जा ससवा 
है जा प्राय घतकर उनका जीवन में काम भाव भौर न उनमें कुद्द एसो भार्ते 
हो डाली जा सकती हू जो स्थायी दद जायें झौर वर्मी बल्ले नहीं। बयात्रि 
आरम्मिक लिखता में कदल प्रापारमूत जातशय भौर निपुणाता सिखाना ही 
प्रयाजन होता है. इसलिए यद्द थिखा सबने लिए एक जसी ही हानी चाहिए । 
परन्तु जब हम प्रारस्मित स्थिति से भ्राय बढ़त है तो दिया को एश स्पर रखने 


माध्यमित हिखा का पुतयटत छू 


कारागर का यातपाष्नशीखता उसी कोटि के भ्रमशिकित या मरोपियत प्ारागर की 
प्रवेशा सामा यठया रुम हाती है। इसका कारण केबल यत्रीगरण की मात्रा 
बा प्र-तर हा नही है । ठोक एक हा ढंग भी महीना पर भी भारतोय कारीगर 
मूकामछ मे कम गाम मर पाता है । इस झत्तर का एकमात्र मुक्धिसयत स्माम्या 
यहा हैं कि हमारे यहा बस सुचिखित और दाग्यक्षम मध्यवर्ती तारों का भ्रमाव 
हैं जा रिमी कारखान में फारमेत या चाजमन ने पट पर हात है । 

हमारी माध्यमिक शिखा प्रणाली के सुख्य दायो में स एक यह सी है कि 
इसके उड़ाया गौर कायशत्र कौ काई स्पाठ परिमाया नहीं को गई ! सामास्य 
तथा से प्रापमिर शिला का भाग जारी रखव जसा ही सममता जाताहे या 
भेवल गा।'जा प्रौर विश्वविशानया की टिक्षा के लिए तैयारी के रूप में सममा 
जाता है। वयाकि इसे प्रारम्मिश खिला का हो भोर भाग विस्तार समझा 
जाता है इसलिए वासर माध्यमि विद्यालया में इसलिए सही जात अय्रावि' 
उनमें बाई विशप याग्यवा होदौ है. बल्कि इसलिए जाते हू बयाकि उनके पास 
अपनी पदाई का जारो रखते के लिए भाषिक्त साधत होत हूं) इ्दी फारणा 
से विशार वय के यालजा भी भपनी पढाई साव्यमिक शिक्षा स भाग इसलिए 
जारी नहा रखत गयाकि उनमें उस पताई के लिए भाव"मक यायता होता है 
दल्कि इसलिए श्राग पढ़त है गयाकि उनके पास भझाव"यव' वित्तीय खाबन होते 
हैं। गग्नाति माष्यमितर शिक्षा को अपन थाप में एव" एसा निरिचत संजिल नही 
समना जाता जिसको श्रपतो हो ठुछ खास विधयताए हा इसलिए दे में 
माध्यमिक थिसा गा सारा ढाँचा ही वढ़त बढ़गा घौर भ्रस्पप्टसा है। 

माध्यमिक सिखा गत् कायक्षत्र और इसके कायरुलाप (फदणन) भी 
स्पष्ट परिभाषा उस तरह नहीं की गई जिस तरह प्रारम्मिग भौर उच्चतर 
छ्षिग्य वी को गई है | इसके बुद्ध इतिहासीय बारण हू । प्रतीत काल में चिता 
केवल बाध्य दिलखुन चागों वा विधप्रषाधिवार थी और मे भोग जितना भी 
सष्मव हा भ्रधिक से भ्घिर ज्ञान प्राप्त करन की चैप्टा करते थे । हमें कभी 
हमे ध्राप्वर हाता है कि उस समय के न केवल विदान्‌ भपितु रावा भौर 
दूसरे दे साथ पी जितर पाय इुछ खाली समय होता था दिस प्रभार इतना 
विषकशाया जया चानआप्त क्र छऐेत थ । उहें विभिन्‍न विषया या शान ए 
बमिल हतरा में भ्तर गरत भा भावागक्वा हा नहीं पदठी थी भौर ये सब 


६६ स्वतंध भारत मे शिक्षा 


अक्पर के शत का ग्रहण रूरन में जुट रहते थे । वयावि उस समय शिखा छो 
सत्य वी खोज फे रूप में समझा जाता था भौर इस मात फा विभार गहीं 
जिया जाता या कि इसने वया-वया व्यावद्ञारिक उपयोग सम्मव हूँ. इसलिए वे 
गिनन्युनें सोग जो इस प्रकार के बौद्धिक विकास में रुचि रखते य॑ प्रपे 
भानवधन के लिए किसी प्रकार री मर्पादाप्रा (हृदवादयां) को स्वीकार नहीं 
बरते थ | थे सब प्रकार का भधिकाशिक ज्ञान प्राप्त करन की अप्टो करते 
थ ; दूमरो झोर भ्रधिवाण जनता भपन पेशों के लिए भावश्यक निपुणवां 
मात्र प्राप्त रव सन्तुप्ट रहसी थी भौर इस प्रकार की निपुणता प्राप्त करना 
सआमान्यतया दिखा प्राप्त गरना ही समझा जाता था । इसलिए दिक्षा का 
प्रारम्भिक माध्यमिक भौर उच्चतर विक्षा के सपो में विभाजन भ्रपेक्षाकत 
बहुत हाल की ल्रीज है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है वि कया लगभग सभी 
देशों में माध्यमिक शिक्षा वी सीमाए धनिश्चितन्सी हे । भ्राजकल् समुफ्त राज्य 
अमेरिवा में माध्यमिक लिक्षा के काय-क्षेत्र और रयकलाप के सम्ब्ध में कापी 
विवाट खत रहां है। गुछ विद्वानों का विचार है कि माध्यमिक शिक्षा जा 
मख्य उदहरप छृत्पास्मफ (फक्ानल) है भौर इसका ध्यय यह है वि यह मनृष्य 
मी भपनी रोजी शुयान में समर्थ बताए ( इसके विपरीत दूसरे विधारवा वा 
ख्याल है कि यह माध्यमिक दिला भी एक प्रकार भी सामान्य शिक्षा ही है 
जिसका उप समाज दा भ्रत्य नर भ्रोर नारी प्रदान करना है । 
भारत में साध्यमिकः दिला ने उद्देश्या शोर कायलत्र गी परिभाषा कर 
पाना प्रौर भी प्रधिक कठिन क्यो रहा इसफे कुछ विश्ए पारण हैं । वहमान 
विक्षा प्रणाली हमारे दे में उन्तीसवीं झतान्ती की प्रारम्मिक दगान्त्यिा मे दा 
मुख्य उदृश्यों को दप्टि में रखकर प्रारम्भ वी गई थी। बुद्ध प्रग्रेज रिक्षा 
शास्त्री और सुधाएफ एसे थे जिनका विचार था कि पर्चिमी विश्ञात भौर 
राजनीतिक वियारा के सम्पक में भाने से भारत का पुनग्न्याव होगा। साथ 
हो बुछ एमे प्रशासक भो थे जिनका उद्देश्य यह था कि दे' में एव टिक्षित 
शग सथार किया जाय जो प्रग्मजी विघारो के धनुसार देश मै प्रशासन गो 
आजाने में सक्षायता गरे । यह स्पष्ट था कि बहुठ बडे पैमाने पर भफ॑सर इस्लड 
स गारद में नही लाए जा सकते थ | उच्चतम पद प्रग्मजा के लिए मुरक्षित 
रखे गए परन्तु प्रशासन बे लिए दूसरे सौर तीसरे स्तर पर भी शाम गरन के 


श्ट स्वत भारत में शिदा 


भारतीमी में से शुद्ध के मन में तो प्राचीन पोरस्ट्प विद्याधों के प्रति मकॉरि 
छसी ही घृणा भी जाग उठी थी ( 
यह वड्या भा सकता है नि जहां तक सरकार का सम्बंध है मारत सें 
ज्षुनिक शिक्षा प्रधाली १८५७ में विश्वविधालयों बी स्थापना के साथ-साथ 
प्रारम्भ हु । क्‍्यांति' विश्वविद्यालय तव तक ठीक ढग से राम नहीं कर भफते 
जब हर नि माध्यमिर बिद्यालयों से उत्तीण होकर छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त 
करते ते भाएं, इसलिए धरधिद्राधिक मात्रा मे माध्यमिक विद्यातय भी खोले 
गए झौर धमण' इन माध्यमिक विद्यालयों के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का 
भी विस्तार हुप्रा। इस प्रकार वह दोखन लगा वि जैसे भध लाव सिद्धान्त 
(परमिएरने प्योदी) भाधानुकूल परिणाम उत्पत्व रत लगा है । 
हसका एक फूल यह हुपा कि शिक्षा के सारे क्षत्र पर विश्वविद्यालयों का 
प्रभुव्य हा गया । साध्यसिव' विधातय सारा स्‍्याव विश्वविधानयों के सिए छात्रा 
का तथार करन पर देते थे । शिक्षा के माध्यम ठग के रूप म मायुमावा की 
बडी उपेभा की गई। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालया के भध्योपका को 
प्रशिश्रण देन गे लिए वहुत बम प्रयत्त निया गया। पाठ्यक्रम किताबी 
(झाह्वीप) हो धए भौर उनका जीवन से पोई सम्बंध ने रहा श्योकि 
वि/वधिद्वालयों में व्यवाय सम्बधी मा टीिल्पन्सस्वधी पाठ्यक्रमों जो फोई 
व्यवस्था नहीं भी । बस्तुत सैद्वियुलेयन परीक्षा के द्वारा वि्यविधालय न फैवल 
माज्यपितर शिक्षा पर झपना प्रभुत्व जमा बढे भ्रपितु प्राथमिद विद्यासयों में 
दी खात पाली थिक्षा पर भा प्रमाव डालन लग । उन प्रारम्भिक दिनों में 
विवधिधालयप भी उपाधि (डिप्रो) फामटायब नौकरी पान पी क्गमग 
गारंटी ही दन गई थी । इस ठष्प के कारण भी विश्वविद्यालया का शिक्षा 
क्षेत्र पर प्रभुत्व शोर भी पूण हो गया । 
माल्यमिक विद्यालयों पर विश्वविद्यालयों दा बहुत भ्रधिग प्रमाव होन गए 
परिणाम पह हुआ दि इन विद्यालयों में बुद्धि के परिपोषण (श्वलपमैष्ट) पर 
अ्सबित रूप से दस दिया फान लेगा ) यद्धि का मह परिऐरोषण भी सम्पूर्ण रूप 
में नही था दल्कि मृद्धि के केवल उसी पहलू पर बल दिया जाता था जो स्मरण 
दवित पर निभर रहता है भर अपन पाषतां भाषा सम्दाघो योग्यता के रूप 
में प्रदट कर पाता है। माध्यमिक विद्याप्या में प्रभ्यापत को प्रणासी बस 


मध्यमिक लिखा का पुनगठव हु 


थोडे-से बालकों की रवचियों ओर धमियाम्यताशा (एप्टोट्यूड) के अरदुकूल 
होती है। इसमें विभिन्‍न स्‍्तरा पर बल्पता वे धारोरिक भौर भनुमूनि सम्बयी 
निषुधताओों के परिषोपश की भरथा का गई है। कवल उनसे साइ्ल प्रत्प 
संध्यक् बालक रू सिवाय लिनम मादा का साखत के विषय योग्यता हाती हैं 
शाप वाल प्राय विधालय का विधा का बहन हा सार्स और सृजनपात्रता 
से रहित भनुमव करत है । इसलिए विद्यालय उनका सर्वोशम याग्यमाशा का 
निखार नहीं पाठा। ये विधासया भा पराशाप्रा को उसोण प्रवरय र” सूत 
हैँ परलु इत विदातया में प्राप्त हान वाठ अयत परियित सप्नदसरा मा भा 
वे प्रुरा लाम नहीं उठा पात | 

गयोकि यहद्द मास्यमिक चिला जीबन से वहुत्त दूर हटी #ई है इमरप यह 
छात्रों को प्पन वित्पप्रति के समार थो सममन का पते” प्टि भा प्रा नहीं 
मर पाती । जद व पढ़ लिखवर पिद्यातय स ढाज़र निकतन हु ता व प्रर्म भाप 
को गुछ बेहुबा-सा ध्ररभव बरत हू भौर समाज मे भरास्पत्रि्वास घोर समता 
के साथ भपना स्पान ग्रहण नहीं कर पाल । जावन का वास्‍्तविकताओ से शिक्षा 
के इस सम्ब घ-विस्छ” का एव' परिणाम यह हृप्मा है कि स्पक्ति झपना सामाजिन 
परिस्थिप्तियों में भ्रपन भाषकों कुछ भजवश-सा धनभव करत सया है. और यह 
बात बढ़ी सतरनाव है। इस थिक्षा क फ़सस्वरुप एक एसी यनावटी बाह खड़ी हा 
गई है जा इस शिक्षा प्राप्त करते वाछ सोगा का दाए समाज से पथक कर दता 
है । इसत्रा परिणाम यह हाता है कि सामाजिश्ता शो मावता मंग हू जासी है 
भ्रोर फ्सस्वस्य समाज घलय-प्नतग विघर हुए टवटा के रूप में विमक्ठ हो 
जाता है। ध्यक्ति धौर समूह दोनां के हो श्रीवित रहने मे लिए समाज गी 
भआदना भाव"यक है । एह स्पष्ट है कि समूह उस दशा में रह हु नहीं सकता, 
जबकि उसके सरस्य यह धनुमव न करें दि इसका उस समूह स सम्वस्प है या 
ये उस सवूहू क प्रात्माय हू ! यह प्रात्मोयता या 'सम्दय होन की भावना 
व्यवित् के कम्याण मं लिए मो भत्मन्त भाव"यक है। जिस व्यक्ति का समूह 
डग समर्चन आाप्त ने हो उस पर निरस्थर एफ बोस प्रौर दभाक बनता रहता है 
और वह बहुत जन्ही क्षा हताश होबर समाप्त हा जाता है । घन्दमोगरण इस 
प्रवार की स्ाप्राजिक सहायता के घमाव में! एसस्वरुय स्दय स्यकिति झे प्र 
ही फंटोर रण (प्रैथपटघन) ब्रारम्भ हा जाता है । 


० स्वतत्र भारत में शिसा 


भारत में विद्यमात माध्यमिक लिखा प्रणाली के दोषा का विस्तृत विवरण 
यहाँ देने की झावन्‍यवता नही है । इनम से बहुत-्से दोय तो सर्वदिदित हू और 
सकड्टों भायण-मर्चो से प्रतक यार दोहराय जा चुके हू । फिर भी यहा यह कह 
देना भाषश्वक है कि इत सब टोपा के होते हुए भी इस बत़माव शिक्षा प्रणाली 
ने कुछ बडे शानदार प्रध्यापक भौर बहुत-से उत्हृष्ट विद्यार्थी भी तैयार किय 
हू चाहे जो हो घतमान टिक्षा प्रणाली वी समूचे रूप में निन्दा करन का कोई 
लाभ नही है। कसी भी भ्रणातरी को सुधारने भौर उसका पुनर्गठन परन के 
लिए उसके दोप! को ढूँढने प्रौर उनको हटाने के उपाय बनाने फ़े लिए बढ 
सावधान अध्ययन की झावश्यक्ता होती है । यह बात भी ध्यान रखनी चाहिये 
दि जिसी भी शिक्षा प्रणाली को रातां रात नही बदला जा सकता । यहाँ कोर 
साफ सेट नही है जिस पर एकाएवं कुछ भी लिखा जा सक॑ बल्कि यहां तो 
कहीं कुछ थोदा-सा नया जोश्ना होगा भौर कही कुछ थोटा-्सा मिटाना होगा 
भझोर इस प्रकार छोटे-छोटे सगोधना की प्रक्रिया को जारी रपना होगा घ्लालाकि 
भ्र/त में उनका फुल मिलाकर प्रभाव शायर यह हो जि पुरानी प्रणाली इतनी 
घतल जाय नि उसे पहचान पाना ही सम्भव न हो । 


डे 

अब हम उस रुछ विशिष्ठ समस्याप्रा पर विचार कर सकक्‍त है णा इस 
समय भारत में माध्यमिक शिक्षा के सामते उपस्थित हू । इस समस्यामा के 
बारण रक्षा का पुनगठन भौर भी भधिक झाव"यवा भौर साथ ही शोर भी 
अधिष कठिन हो गया है। पहनती समस्या तो यह है वि प्रारम्मिग शिक्षा भौर 
विश्वविद्यालय पी शिक्षा के साथ साध्यमिक शिक्षा के सम्बाघ की नय सिरे से 
परिमापा पी जाना चाहिय भर्पात्‌ उसे स्पष्ट गरने' समभाया जाता चाहिय | 
यह समस्या सभी देगा में कापी फ्ठिन बनी हुई है । इगलढ में एग सम्पघ में 
विवाद भमी तक समाप्त नहीं हुमा है कि प्रारम्मिक' यर्षों में माध्यमिक शिक्षा 
हक भ्ाषमिफ शिक्षा के हप में ही चलता चाहिए भ्रयवा एक बिलकुल पृथक 
घारा सें घत पड़ना चाद्विय । एक समय था जब लोगा का ११ योग वप की 
(इथेवन प्लस) को प्ायु मे जादू मं दयतीय रूप स भत्यधिक विश्वास था। मतो 
वज्ञानिकों के एन थग गा समथन प्राप्त करते शिखा राम्विया वा यह विश्वास 


| 


ण्रे स्वतत्र भारत में गिशा 


पहले ५ साल्ल तक ही सद वालको को समान ढग वी शिक्षा दी जानी घाहिय । 
उसके बाद विद्याधियों को दा साट भागा में विभक्त किया जा समता है । जिन 
बालकों का इरादा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करन का है थे उस विद्यालय में पढेंग 
जिसे कतिप्ठ माध्यमिक विद्यालय (जूनियर सेकडरी स्कूल) कहा जा सकता है । 
जिन मालका गी किक्षा प्रारम्भिक स्तर के वाद ही समाप्त हो जानी है वे 
लोन साल तक वरिष्ठ बनियादी पाठ्यक्रम (सीनियर बेसिक कोस ) पूरा करेंग। 
एक तीसरी विचारधारा के समथका भा कथन है कि हन दोना यर्गों क॑ प्रतिरिक्त 
छात्रों का एक तीसरा वर्ग भी बनाया जाना 'धाहिय । वे प्रपती शिक्षा चौदह 
वर्ष की भायु में समाप्त नही करेंग वल्कि उच्चतर ज्ञान सम्बधी पास्यत्म वे 
बजाय वे दो या तीन साल तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर्रेंगे । 

इस प्रकार फे मामलों में जो एकमात्र सुरक्षित सिद्धान्त बनाया जा सकता 
है वह यह है कि इस बात पर प्राग्रह रक्षा जाय कि इन सव विक्ल्पा में कोई 
सडा पवका ध्रौर भचल्-झटल विमाजन न कर त्यिा जाय | यह शझाग्रह करना 
कि धौदह्‌ वप तक भ्रत्यक बालक जो ठीरः एक ही पाठ्यक्रम पढना होगा प्नु 
चित प्रतीत होता है । इस धात के लिए प्रमाण विद्यमान हे कि पुछ मामलः 
में रुचियों प्रौर भ्रमियोग्यताशो की पृथकता ग्यारह वर्ष की श्रायु में या कई वाः 
उससे भी पहले दिखाई पशन लगती है। दूसरी भोर इस यात पर झाग्रा 
चरना भी झनचित प्रतीत द्वोता है वि स्पारह वप की प्राय में वालकों को इस 
प्रकार पृथक्‌-पृषक विमक्‍्त कर दिया जाय वि जसे य तो रही भई भौर य रही 
खकरियाँ । इसलिए ग्यारह वष की भायु के बाल विभिन्‍न प्रकार क पाठ्यक्रमों 
फी व्यवस्था रखती चाहिये ! प्रारम्मिक शिक्षा क॑ इन पिछले वर्षों में साथ-्साप 
विताधी टिक्षा प्राविधिक (टक्तिकल मा शिल्प सम्बंधी शिक्षा) या ब्यावसायिव 
ढंग के पाछ'क्रमा की व्यवस्था होनी घाहिय । ग्यारह घप स॑ चौत्ह बप की 
भायू के बीच बासक को कसी भी समय एक पाश्यत्रम फो छोडमर दूसरे 
पाक क्रम को छे सकने की पूरी स्वतज्॒ता होनी चाहिय । वस्तुत बुछ भौर 
झाग वढकर यहाँ तक फ्हा जा सकता है कि यदि विसी यालव या बालिका में 
चौदह वप पी भायु के बाद भी कुछ नई सभियोग्यताएँ या ुचियाँ दीख पढें 
तो उसफ़ो एक प्रकार के पाठ्यक्षम से हटाकर दूसरे प्रकार के पात्रत्रम की 
झोर परिवर्तित करन में कोई झवावट नही होती चाहिय। 


522 स्वतत्र भारत मे शिक्षा 


मे बालेजों में दिए जान वाले भाषणा का समझ पाने झौर वहाँ मिलने वाली 
शिक्षा से पूरा लाम उठा पाने में प्रसमथ रहते हू । इसके फलस्वरूप ब्राधित 
होगर विश्वविद्यालयों के प्रमापों (स्रैप्ड४ं) को भी नीबे गिरा जाते है। यह 
भी बद्धा जाता है कि काछेजा के तदण छात्रों में भतुशासनहोतता का एक 
कारण यह भो है कि ये उन भाषणा को समभ पान में भसमर्थ रहते है जो 
उन्हें काऊेजों में विवश होकर सुनन पढते हू । 

दूसरी कठिनाई भारतीय भाषाभा की प्रनेश्ता क॑ वारण उत्पन्न होती है । 
सविषान में घौटह भापाप्रो को मायता दी गई है। इनमें से तरह भाषाएं 
एसी ह णो लाखों लोगों द्वारा बानी जाती ह भौर जिनमें साहित्प की सुदीध 
और समद्ध परम्परा विद्यमान है। इसलिए भष्यापत के माध्यम के रूप में 
प्रयोग किये जान का उनका दावा झ्वाटय है। परन्तु प्रध्यापन के साथ्यम के 
रूप में मातृभाषा के उपयोग से जो साम होता है वह एक ही देण में प्रस्यापन 
मे” अनक माध्यमों के कारण होन वाली हानिया से सन्तुलित होकर घरायर हो 
जाता है। भाषाप्रा वी भ्नकता भारत वी राष्ट्रीय एकता की मायना वो दुबल 
फर दे सकती है। इस भनकता के कारण भअध्यापका धौर विद्याथियों वा एक 
प्रदेश से दूसरे प्रटेश में स्थाना-तरण निश्चित रूप से कठिन हा जाता है । 
विदेशी भाषा के भ्रनक दोष होत हुए भी अप्जी ने भारत को दा वडे लाम 
पहुँचाए हू । इसन देश व लोगा में एकता उत्पत्त करन मे भौर उनम एक 
प्ामान्य राष्ट्रीय चेतना जगाने म बड़ी सहायता थी है। अंग्रजी के गारण ही 
यह सम्भव हो सका है कि अध्यापकों प्रोर छात्रों को भारत फे गिसी भी एगे 
कोन से उठाकर दूसरे कोने में भेज दिया जाय भौर फिर सी उन्हें काई कदि 
नाई या भजनवीपन भ्रनुमव मे हो । 

भाषाभा बी समस्या पर भारतीय धिक्षाशात्रिया म बडी सावधानी से 
विचार किया । माध्यमित्र लिक्षा-भायोग ने भी इस समस्या पर बहुत ध्यान 
दिया था। इस मम्वघ में जो गछ वाट-विवाद हा चुने है, उतस निम्दसिित 
ढंग बा समाधान निवलनता प्रतीत होता है! इस सम्बन्ध में कोई मतभद नही 
है कि सारे बा जौर 7 पग्ध्यापन का माध्यम 
मातृभाषा ही हो 7. (४६% है 
में मतमद है 


माध्यमिक लिखा का पुनगठन ७५ 


जारटार हाता जा रहा है। मारत को एकता का बनाए रखन के लिए हिन्ी 
जा नि मारतीय संघ का भ्रधिष्तत भाषा है कनिष्ठ बुनियालों चिलाकाल व 
प्रन्त में प्रारम्म जी जाती चाहिए शौर कम से कम तोन साल तक एक प्रति 
बाय भाषा के रूप में पढाई जानी चाहिए। इस शिक्षाक्षाल के बाद भी हिला 
क प्रप्ययन के लिए सुविधाएं भौर बस्तुत प्रात्नाहुन प्रच्मन क्या जाता 
चाहिए। झ्ाघनिक वज्ञानिक विघारा की वाह और पनन्‍्तर्गप्ट्रीय क्षत्र म 
सम्पक स्पापन के माध्यम के रूप में अग्रजो को भी बर्निप्ठ वनियाटी घिला+ 
काल व दार प्रारम्भ किया जाना चाहिए भौर इसके लिए सुविधाएँ प्रटान 
करके अग्रणी वा प्रोत्साहत लिया जाता चाहिए । किन्तु साथ हां यह सिद्धान्त 
भी सामन रहता धाहिए कि एक हा व में दोना भाषाएँ प्रारम्भ न की जाय ॥ 
जा विधार्थी माध्यमिक थिभा से भा धागे जाना घाह उनके लिए अग्रजा प्रौर 
हिल्टी दोनों ही भ्रनिवाय विषय होन चाहिए । इसके प्रतिरिक्त जिन लोगों को 
भाषाएँ भीखन में विधप रुचि हा या जिनकी उसमें विश्वप भमियाम्पता हा 
उन्हें ह्िसी एक प्राचीन मापा भा भध्ययत करन को खझुविधा भी हाना 
साहिए । 

महाँ यह बदला दना उचित हाग। कि इस प्रगार जा प्रव'घ हान क वाह 
भाषाभा को पिशा का नमूना जया हागा । जो बालक प्रारम्मिक शिखा से भाग 
नहा पड़ता घाहत व ज॑वस प्रपता मातभाषा भा भ्रष्यपत बरेंग । जा लाग 
माध्यमिक थिला प्राप्त करना बाहते क्ु या उससे भा झाय जाना खाहते हू 
उहें बम स॑ बम दा प्न्य भापाए--हिल्शा या भगर किमी को मातमापा हिला 
है या उस बोई एव ध्ाय प्राघुनिश भारतीय भाषा झौर अयडो प्रनिवाय 
विष” के सप में सोखनी परश्ंगो । जिन बालका बी मापाप्रा क भ्रप्ययत में 
विशप रुचि है व ध्रपना इच्छा स जिसा अतिरिक्त भाषा भा भी प्रध्ययन कर 
सक्ग । यहाँ यह वहा जा सकता है कि इस प्रकार माब्यमिक्र धिशा पान बाल 
प्रधिकाश विधायिया को तीन माषाए साखन के लिए मजबूर करना उनके ऊपर 
पनुद्ित बोक डालना होगा / यति उन बालजा का इन तान भाषामा के साहिय 
का प्रध्ययन शरन को विद" किया जाता सा सचमुच हा इस प्राभप का उस्तर द 
पाना सगमग प्रसम्मव हां जाता परन्तु स्थिति यह है कि इसमें से भ्धिक्ोप 
विद्र्यों ता दा भाषाप्रा का क्वल बामचसाऊ चान प्राप्त क्रेंग। साथ हो 


छ्४ स्वत्तत्र भारत में पिपा 


ये मालेजों में दिए जान वाल भाषणों को समझ पद भौर यहाँ मिलन वाली 
लिक्षा स पुरा ज्ञाम उठा पान में प्रसमर्थ रहते है । इसके फसस्थरूप वायित 
हांगर विदवधिधालया के प्रभापों (स्टैण्डई) को भी नीचे गिरा जाते है । मह 
भी कहा जाता है हि कालेजो के तरण छात्रों मे स्नुशासनत्रीवता का एक 
मगरण यह भी है कि थे उन भाषण को समझ पाने में प्रसमर्य रहत हू, भा 
उन्हें फाछमों में विवश होकर सुनत पढत है ! 
दूसरी कठिनाई मारतीय भाषाभों की भनेकता के कारण उत्पन्न होती है । 

संविधान में घौदह भाषात्रो को मायता दी गई है। इनमें से तरह भाषाएं 
5पी हैं जो लाका लोगो द्वारा नोती फाती है और जितमे शाहित्प की हुदीश 
और समृद्ध परम्परा विज्यमात है। इसलिए ग्रध्यापत के माध्यम ने रूप में 

प्रयोग किये जान का उनका दावा भशार। है। परन्तु पशक्‍रध्यापन के माध्यम के 
रुप में मातमाषा के उपयोग से जा लाभ होता है बह एक ही देश में प्रध्यापन 
के भनक माध्यमों के कारण हान वाल्ली हानिया से सन्तुलित होगए वरामर हो 
जाता है। मापाध्ा की प्रचकृहा भारत की राष्ट्रीय एकता की मावत्ा को धु्वेंस 
कर दे सकती है। इस घनर्ता के कारण धष्यापकों और विद्ाधियों का एक 
प्रदेश से दूसरे प्रदेश म स्थाना-वरण निशिच्नन रूप से मठिन हा जाता है। 

विदेशी भाषा क भनेक दोप होते हुए भी अग्रजी ने भारत को दा बढ शाभा 

पहुँचाए ६ । हसन ”श के सोगा में एकता उस्पस्त बरतने में भ्रौर उसमें एफ 
सामान्य शप्टीय चेतता जगाने मे मंडी सहायता की है! अंग्रजों के कारण ही 
यह सम्मव हो! सका है कि भ्रध्यापकोी भौर छात्रो को भारत के दिसी भी एक 

कोने से उठाकर दूसरे कोने में भेज लिया प्यय भोर फ़िर भी उसहें काई कठि- 

नाई या भजनबीपन भ्रतुमब न हो । 

आपामा पी समस्‍््या पर भारतोय विक्षादात्रिया ने बड़ी सावधानी से 

विधार क्या । माध्यमिक सिक्षा-भायोग ने भी इस समस्या पर वहुत्त ध्यान 

लिया था । इस सम्बंध में जो कछ थाट विवाट हा चुके ई उनसे निम्नलिखित 

ठग व समाधान निरलता प्रतोत होश है। इस सम्दध में काई मतसद मरी 

है वि सारे प्रापम्मिक भौर माम्यमित दिला-काज़ मे प्रध्यापत का माध्यम 

मातृभाषा ही होना काहिए। विश्यविद्यालयों म प्रष्यापन के माध्यम के सम्द य 

में मतम” है. परन्धु धीरे घारे इस माध्यम के लिए प्राटविर माण वा दावा 


माप्यमिद्र शिया का पुनयद्त छ 


छारणार हाठा जा रहा है। मारत का एकता का बनाए रखन के लिए हिला 
जाशि भारतोप संघ का झ्धिहृत राणा है बनिप्ठ दलियाता शिसावाल के 
इन्त में प्रारम्म का जाती दाहि! शौर कन से कम तान खाल तक एक झनि 
बाय मापा के रूप्र में पटाई जानी चाहिए। इस हिखाकाल के दाट ना टिस्ा 
के प्रध्यपन के लिए सुविधाएँ प्लौर वस्तुत्त प्रान्याहत प्रहान किय जाता 
बाहिए। झायतिक वह्लानिक विचारों का बाहझ और प्रन्तराप्टाय खत्र में 
झम्पक स्थाएन के माध्यम के रूप में अग्रजा का झा बलिष्ठ बुनियाय दिला" 
काल के वाह प्रारम्म क्िप्र डाना खाहि? प्लौर ध्यक्ष लिए सुदिधाए प्रशान 
करग अग्रड़ी का प्राच्नाहन टिया जाता चहिए। किन्तु साथ ही बह सिद्धान्त 
भा सामने रहता खाशिए कि एक हा वा में दाता नाएए प्रारम न क्षा जाय + 
जा विद्यार्यी माणानिक हिसा स का झा जाता चाहें उनके लिए अग्रवा शौर 
हिलीी डानों हा प्रतिदाय विएय होन चार्टिएँ॥ इसक धतिरिक्त डित सा का 
भाणएँ भाखत में वि"प रुचि हा या जिनका उसने डिपए क्‍नियानाता हा 
उन्हें क्‍्छि एक प्राचान लापथा झा प्रध्ययत बरन का रतिया भी हाना 
चाहिए । 

सहाँ यह बठसा टना उचित हा कि इस प्रकार का प्रदार दहन के दाह 
मााप्रों झा हिए्टा का नमूता कथ हारा । डा बाचक प्रारम्मिश शिखा से झर 
नहीं फ्ना चाट वे कदस आता साठकाएपा का ग्रन्ययन झरेंग ॥ जा साग 
माध्यमित्र हिया परप्त बरना चाहत है भा उससे भा आए बना वज्तज ह 
डहें सन मे कम टी भय भाषाएं--टिस्ती था धार डिसा का सातभाया हिला 
है ता उस बोट एक भद झपतिक भारठाण भाषा पग्रौर अग्रवा प्रॉनिवाय 
विएयों के रुप में साउना पढेंगा । जिन दालकों का झाणप्राब प्रध्यान में 
दिधप रथि है ये धपना इच्छा स दिसा अविरिक्त भादा का रा प्रष्ययत गर 
रक्रे । यर्ज यह झहा जा रुकतठा है हि इस प्रकार सान्यमिक्त शिला पात दाह 
प्रधिक्राण विद्यापियों झा खान कापाए झखाखन क लिए मजबूर करना उनक झार 
झनुखित बार डालना होगा । यति उस दापका का इन छान ऊाएपप्रों के साहिय 
हा प्र-्झयत बरन का विद किया जाता ला सचनुच हा इस ह्राशए का उत्तर द 
दाना सेगमंग ऋनम्नव हा जावा। परन्तु स्थिति य* है कि इनमें स भषिकाण 
विदायों खा हा माणप्रों का (्यव कानचलाक न प्रात गरेंग। साय हा 
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हमें इस विषय में बडा सावधान रहना चाहिए कि यह विशेष अधिवार पोग्यता 
के झाधार पर ही टिया जाय । क्योंकि विद्यालया में छात्रा के लिए स्थात बहुत 
मम होते ह इमलिए हमें इस वात वा ध्यान रखना चाहिए कि एक नियत 
याग्यता वाएऐे बालक उसे प्रवसर से वचित न रह जाए जो उ।हे प्राप्त होना 
चाहिय प्रौर दूसरे ये बालक जो स्पष्ट रूप से भ्रनुपयुक्त हू विद्यालयों में 
छात्रा के थोड-म॑ स्पानों काघर कर न वठ जाय । 
यह स्वीकार करना होगा कि झत्र तक भारत में छात्र! का समुचित चुनाव 
नहां हाता रहा। विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयों में केवल इमलिए भरती हो 
जावे थ गयाकि उनके परिवार उनकी पटाई-लिछाई का झावःयनर खर्चा दे पाने 
बी स्थिति मे होते थ भौर भेखव इसलिए जे प्रपती पदाई माध्यमिक शिल्ता से 
आग भी जारी रख पाते घ । इस प्रकार भारत एसे प्रनक लोगा की सेवापा से 
वंचित रहा जा पद-लिखवर देश के भश्छ नेता चन सक्‍ते थे जवकि सनके 
स्थान पर घटिया किस्म के लांप ऊची शिक्षा प्राप्त करत रहे । मह स्थिति भौर 
भी दयनीय इसलिए हां उठी है बयाकि देश में अच्छ विद्यालया वी सख्या बहुत 
कम है भौर फिर भी इन विद्यालया में बालका का प्रवेश केवल सम्पन्त वग तक 
सीमित है भौर "स बात का ध्यान विजुल नहीं रखा जाता कि विद्यार्थी में 
उच्च शिक्षा प्राप्त करन की दमता है भी या नहा । इसका परिणाम यह हांता 
है कि राष्ट्रीय दुष्टि स टहरा प्रपण्यय हाता है। चद्धि और याग्यता को प्तपन 
का पग्रवसर नहा मिलला जवक्ति दण के स्वल्प साधना का व साग चार जा रहे 
हांत हू जा उनका पुराथूरा लाभ नही उठा सकत। भ्रव विल्कूस हाल में भ्राफर 


यह प्रयत्न शुरू किया गया है कि था प्राप्त फ़रम का झवसर योग्यता के 
भझायार पर लिया जाय । 


ड़ 

प्रव यह वात भधिकाधिर रूप में स्पष्ट ह्वो घकी है कि यति माध्यमिक विक्षा 
का भपना उहृश्य पूरा करना है तो इसका ग़्रामूस-चूल पुदेगठन करना क्‍्राव"यवः 
है। इसीलिए कम के मम पिछठ़े ५० वर्षों स इसके सुधार के लिए निरतर 
प्रयत्न जिय जा रहे हू / मव जाग्रत भारत की आवन्‍्यवताओ नै उपयुक्त एक 
सजनात्मक और नय दग को माध्यमिक शिक्षा प्रणाली सयार गरत का सबसे 


॥$ 
८० स्वतवभ भारत में शिसा 


परिमाप नही किया गया था । यह परिमाप प्रन्त में साभ्यमिक थ्रिक्षा के सम्बध 
में नियुक्त किए गए लक्ष्मणस्वामी भ्रायोग ले क्या जिसने अपनी रिपोर्ट १९५३ 
में प्रम्तुत की । 

इस ग्रायोग न जा भनक महत्वपूण सिफारिश की थी उनमें से सबसे 
भहत्वपूण स्थान महुप्रयोजन विद्यालयों को स्थापना की सिफ़्ारिय का दिया जा 
सकता है । भारतांय भाध्यमिक शिक्षा के पुनर्येंठडन के लिए इस सिफारिश वा 
कितना प्रध्िक महत्व है. इस सम्बंध में जितना कहा जाय कम ही है। जब 
ठव हमारे यहां एस विधालय न हा जिनमें विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों की 
स्पवस्था हा तब तक माध्यमिक चिक्षा प्पने सुरुय लक्ष्यों को पृण नहीं कर 
सकती । जमा कि हम पे देख चुरे है धर्तमान शिफा प्रणाली का एक बड़ा 
दाप यह है कि यह केवल एक्मुखी है। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी 
छात्रा का कुछ मस या कुछ भपिक एक ही नमून री एगई पढ़नी पझती है। 
इसस उनके विक्यस में भाथा पश्ती है. क्योकि यह स्पष्ट है कि एक ही दंग की 
पढ़ाई सवक लिए उपयगत सही हा सकती ) छात्रा का मोट तौर पर इस ढग से 
विभाजन किया जा सकता है फि क्छ छात्र एस हाय जिनया भवाव स्यावद्वरिक 
विपया की झोर होगा कुछ की रचि गणित भौर विश्ञान में होगी ढुछ को 
कसी से जिसी खखित फला म रुचि होगी भौर क्छ का मवाव साहित्य की 
और होगा। भारत में और घायल दूसरे देशों में भी प्राध्यमिक विक्षा के सामते 
समस्या यह है कि छात्रो के लिए विविध पाठ्यक्रम पी व्यवस्था भी जाय भौर 
साथ हो कछ थाड से विषय सबका समान रूप स पढ़ाय जायें। 

माध्यमिब हिला खालक भौर याप्तिकाप्रा को उस समय प्राप्त हो रही होती 
है जब कि दे वाल्यावस्था से युवावस्या में प्रवेश कर रहे होते हू । इस प्रकार 
किलार भ्रवस्था थी सारी भवधि माध्यमिक शिक्षा के काल में प्रा जाती है। 
बाह्याउस्था व विशिष्ट गुण कुल मिलाकर वाफी स्पष्ट हाते है भौर एगरूप होते 
हूं । इसलिए बालकों के साथ व्यवहार करना भपेलाइत कही सरल भोर निरापत 
है। उन्हें एक निश्थित मात्रा भें चान या जानवारी दी जाती हाती है. पौर 
विचार तथा क्रिया व॑ सम्वध में रुछ निश्चित झाटता का प्रशिक्षण देवा होता 
है ( मड़ भ्राहमियों प्र्धात वयस्व व्यक्तिया 4 साथ ध्यवहार वरत हुए भी हम 
_पेलाइठ गापी सुनिश्चित रुख रख राफ्ते हूं क्‍्यारि उनरी घझल्तें भौर 
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प्रवत्तियाँ तुलना में प्रधिक पक्की हो चुका हातो हू । परन्तु क्योर भायु के 
बालक न तो बालक ही होगे हू श्रोर न वयस्क ही | शौर भो भधिक परेणानो 
की वात यह होती है कि वे झाश्वयजनक तीव्रता से एक हटोर से दूसरे दौर भ 
जा रह होते हू। उस समय व एसे शारीरिक मानसिक झौर सवगात्मक 
परिवतना में से गुशर रहे होत हू जिनका व्यक्ति ओर समाज दाना क॑ लिए 
हा बहुत प्रधिन' महत्व होता है। परत उनके साथ बडी सहानुमूति सावधानी 
भौर सूक-बूक से दर्ताव क्या जाना चाहिए। इमलिए माध्यमिक विलाम 
प्रारम्मिक' शिक्षा मी पद़सिया को जारी रखन या वि"्वविद्यालय की थिक्षा की 
पद्धलिया को प्रारम्भ कर देन का प्रयत्त खतरो स छाली नहीं है । 
जयोंगि क्थोरावस्पा ने प्रारम्भ में ही रुचिया शोर भप्रभिय्राग्यताग्रा की 
विभि नता दिल्लाई पड़न लगती है, इसलिए माथ्यमिक विद्यालयों में किगोर 
यालबा को विविय शावश्यकताभों को पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
प्रारम्मिक रिसा मभौ प्रणाली काफी मुख एकरूप रदे इसके लिए कुछ मे कुछ 
उचित कारण घतलाए जा सकते हू । सभी वालका फो प्तब प्राव”“यक बनियाटी 
निषुणताए प्राप्त करती ही चाहिएँ। इसके भतिरिकत जीवन की इस प्रारस्मिन 
दो में सामान्यतया उनवी अभियोग्यताप्रा में कोई वहुत भन्‍्तर नही होता 
परन्तु जब मालक' बड़ होकर क्योर बन जाते हू तो इस परिस्थिति में भाति 
कारी परिवर्तन हो जाता है। रुवियों भोर प्रमियोग्यताम्रो में प्रन्तर होने के 
साथ हो सब याववों के लिए एक्रूप थ्रिक्षा की बात समाप्त हो जाती है। 
प्रत्यक क्योर को विद्यालय में कुछ ने छुछ वस्तु एसो मिलनी चाहिए जो 
उसकी सुप्त योग्यताओ को जाग्रत बरक बाहर ला सके। एसा करन वा 
एकमात्र उपाय मह है कि प्धिकाधिक विविध प्रकार वा एसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
किया जाय जिसमें यह भरासा रहे कि विद्यालय क प्रत्येक छात्र को प्रपनी 
दसि की बुद्ध न कुछ वस्यु मिल सबेयो । 
बहुप्रयाजन-विद्यालय की स्थापना इस विशप झावयवता वो पूरा करन के 

लिए वी गई है। बसे सो माध्यमिक विद्यालय के सुधार को भावयकता 
हरएक हालत में होती परन्नु यद्द भावश्यकता इसलिए भौर मो पीज़ हां उठी 
है भयाकि सारे देश में प्रारम्मिक शिचा के लिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली को 
लक्ष्य स्वीगार कर लिया गया है। दुनियाटी विद्यालया के छात्र झास्त्रीय 


८ स्वनात्र भारत में लि/गी 
पराजित दृष्टि सें उप्यागो गर्तिविधिया मे 


(एर्केंडमिर ) जपुणता दूसरी मी 
में ही प्राप्त करेंगे । इसलिए विद साहित्यिव ढंग भी माध्यमिक 
बरत मी प्रशिवार 


[लाला उनके (लिए उपयुक्रा नहीं हो सकती । रहें यह झाशा 
आरम्मिव टिलालीस सिशाए 


छात्रों के लिए सौर झषिक विस्तृत चनाव की 

कि बुछ चुनी हुई दिपामा में पहले री विनाम 

सके | बैवल इस प्रकार के मद द्वारा मे 

बरते को जिसकी हि 

सस्वाप्ों में भागा श्रते हू परी आधा 
ुछ् देगी में जिबिध प्रदार के पाठ्यक्रमा 

वार के माध्यमिन दिद्याव्य स्थापित 


जा सकता कि जहीं ने ततोग श्रम 
अ्रनभव पर्ते है यह परीक्षण पूरी तरह सपल रहा ही । अनव बार 
हैक मुझाव दिया गया दै हि में जात वाल या 
ड्यादसार्मिंग चाट्यक्रमों गो अं हवीनता वी दृष्टि से देखा जाता है। भारत 
ऊँसे देए में जहाँ कि पुरानी परम्परा बोद्धिक श्रम वी 
की अपेक्षा वहीं दडा माना जाता है मिलन में झलग-शतग प्रषा 
के पाठयन्नमा करन वी यही होता मिं श्रम ए 
अति अर्चि भोर भी पक्की हो जाती । लिप्पन्सबधी कृषि-संदर्घ 
या भन्य से चा उसी विधालग में भौर 
में स्यवस्था की जाये जिनमें विद साहित्यन्मस्द थी चाठ्यक्रमो पे 
हो । मह बाद इस दोतों दासनों के समान मूस्य * 
दृइपमान अठीव मत सकेगी 
विद्यालय इस अ्रकार रे उद्देश्य जो पूरा करन ने दि 
बनाए गए है । उनमें विविध और दुचियाँ वाले छात्रा के 
दिविप प्रशार के पाठ्यत्रमो रहेगी । पें दे के इृपि-सम्व 
हुमा भाविधिय॑ के लिए प्रतिशत और बायक्षम क्मः 


अदान गरने में भी मद्ञायता देंगे और 
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यह है कि व सामाजिक र₹प्टिकाय में एक छा परिबतन सा सेंग जिसमें थम 
के गौरव का समसखित सम्मान किया जायगा ॥ 
बहुध्रयोजन विद्यालयों से यह प्राय बठ जाठा है किय विविध रुचिया 

और अमियोग्दता बाऊे छात्रा के लिए माध्यमिक लिक्ता णो महस्वपू्ण श्रोर 
सजनशीत दना हेंगे । इसी उदय वा पूरा करन के जिए एक झोर भावग्यक 
“पाय यह है कि विद्यालया में सहन्यारूत्रम ( को-अ्यूरीबपूलर ) गतिविधियों 
कौ घटाया जाय । इस प्रत्वार बी सहयाह क्रप-गलिविधिया या शिक्षा पर 
मौघा प्रभाद पडता है जयगाकि थे तरुण दूात्रा का प्रतिरिकत कर्जा 
(मरप्तल एनर्जी) को वाहर भक्ट हांत ब लिए सृजणस्मक माग प्रस्तुत करती 
है। य गतिविधियां समुण ब्यक्त्तिया को विशप प्रकार व्यू कारीगीयां गौर 
हस्तकारिया में प्रचिल्रण दन का साधन मी हे । यह बाल खबविडित है कि 
ख्यमित भ्पनी रुचि कं गाम को पूरा करन क लिए जितना पढिनाइ उठा सक्तता 
है उतनी अ्रपन सामाय बाय ने लिए कमा नहा उठा सक्‍ता। सहस्सारू क्रम 

जतिविधियाँ चरित्र और नदृत्व के गणा के परिपोषण के लिए मी वहत भरच्छ 
अवसर प्रटान करती हें । इस प्रकार उनका विद्यालय के अनणासन पर झनवा 
रूपों में प्रमाव पडता है। प्रनुणासन की समम्याएँ तमी उठ खश होती हे 
जवजि विद्योधियों गो उम काम में कोई टिलिचस्पी ने हां जा उट टिया गया 
है मौर ये पूरी तरह कावव्यम्त न हा । विभिन्‍न प्रकार की सह-पाठ्यत्रमन्गति 

धिधियाँ उह व्यस्त रखेंगी और उन्हें सृजनात्मक प्राप्म प्रमिब्यक्षि के साग 
टिक्ाएणा भर साथ ही साथ विद्यान्षय का मापा को सुधारन में भो महत्व 

धूष संहायदा देंगा । 

भारीरित श्रम क॑ प्रति दष्ट्कोण में परिवततन करन की दृष्टि स बहुप्रयोजन 

विद्यालय के महत्व का पहल उल्ट्ख किया जा चुदा है। पाक कम में कसी 
दस्तफारी जो अतिवाय विपय के रूप में रखत कया उद्देश्य भी इसी सच्य को 
पूरा बरना है । दस्तवारो पर जोर देन का लक्ष्य यह है कि धारारिक श्रम के 
पति दिद्यमाव सामाय भरुचि समाप्त हो भौर छात्रों में श्रम के गौरव के प्रति 
एक नई सम्मान बी मावना परिपुप्ट हो। दस्तकारी का प्रणिलण दाना दृष्णिते 
ने मूल्यवात है--रिक्षणात्मक दृष्टि स भी और इस दृष्टि स भा कि यह 
विद्यार्यी गा जीदबन के लिए तैयार बरन में महायता देता है। प्रारस्मिक शिता 
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के काल में दस्तवारी के प्रशिक्षण का उद्ृश्य सुरुय रूप से वालक में पनुभूति 
फी सुक्ष्मता भौर निषुणता को परिपुष्ट करना झौर स्थापित करना रहता है। 
उसके थम द्वारा तैयार वी गई यस्तुप्नों का झ्ाथिक दृष्टि से दायद ही कोई 
मूल्य दोवा हो परन्तु माध्यभिक विद्यालय के छात्रा के काम द्वारा उनकी भपनी 
ब्रनेक भावष्यक्ताएँ पूरी हो सवनी चाहिए प्लौर उनके द्वारा समार वो गई 
वस्तुए सामायतया समाज में स्वीकार की जा सकती चाहिए ) इस प्रकार 
माध्यमिन' विद्यालय ने पाम्यक्रम में कसी दस्सवारी को सम्मिलित कर छेने 
स॑ दुहरा प्रमाजन सिद्ध होगा । यह विद्रार्थी के व्यक्तित्व को परिषुष्ट करन में 
सहायक होगी । साथ ही यह उसके भात्मविश्वास को भी बढ़ाएगी बयाकि यदि 
आवश्यकता पड़े ता वह भ्रपनी सीखी हुई दस्तवारी द्वारा भी जीविका उपाजन 
मर सकेगा । 
झआयाग वी भन्य महत्वपूण सिफारिशों म॑ से फुछ सिफारिशें वे हू जिनमें 
विद्यातया के पुस्तकालयों के रुघार दृश्य-श्रब्य साधनों बे प्रयोग परीक्षा 
प्रणाली में सुघार भ्रौर गतिविधि-पद्धति को उससे फ्ही भ्रधिक बडे पान पर 
प्रपनान गा सुझाव दिया गया है जितता वि भद सक भ्रपनाया जाता रहा है । 
पुस्तकालयों को माध्यमिक शिक्षा बे परिषोषण के लिए एक प्रत्याव"यक साधन 
समझा जाता चाहिए भौर उनवा हस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि 
जिससे छात्रों में सामान्य भ्रध्पयन वी भाटत का प्रोत्साहन मिले । दृष्य-अ्रश्य 
साधना द्वारा भ्रष्यापन भौर प्रधिक स्पष्ट तथा रोचक वन जायगा भौर 
इसमे भष्यापवा प्रौर छात्रा दोनों में ही आरभण (इनिशियटिव) कौ भावना 
परिपुष्ट होगी । मह भाव"यग नही है कि ये दु्य-श्रव्य साथन विदेशों से 
मेंगाई गई महँगी सामग्री तक ही सोमित्त रहें । देहात में शिक्षा देने की पुराती 
परम्परागत भणाती में भी दृश्य-धव्य पढ्तियां गा बहुत बडे पमान पर उपयोग 
किया जाता था। प्राव्यक्ता कैवल इस थात की है नि उतका उपयोग 
विद्यासमों में म्पेशाइुस झधिव प्रौपचारित' भ्रध्यापन में जिया जाय । परीक्षापरो 
मी बतमान प्रणाली वा बिल्कुल सय सिटे से पुनर्गठन वरले बी भार कदम 
मढ़ात ह० भायोग ने यह सुझाव दिया है कि पुछ चुने हुए विद्यालया को भपना 
पार क्रम प्रथ्यापन की पढ़तियाँ भौर परीक्षा गी पंदतियाँ स्वयं ही नियत 
मरने यी स्वतच॒ता द॑ दी जाय। संहबयाउ्यत्रम-कायत्रमो के प्रारम्भ किय जाने 
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से विद्यालय वी गतिविधियाँ का मात्रा में स्वयं ही कापी वद्धि हो जागगी । 
इसके प्रतिरिवत्र विद्याथियों को कसा में होव वाले वास्तविक काय में भी कुछ 
और भधिक मांग छेना चाहिए । श्सके लिए उन्हें कुछ पहल से नियत किया 
हुप्ना कार्य करने को लिया छा सकता है. या फ्रि उन्हें भ्रपत प्रध्ययन का काय 
कम स्वय तैयार वरन की प्रनमति दी जा सकती है। बडी कक्षा के विद्यार्थियों 
या छोटी शा के विद्यार्थियों को पदान के लिए भी उपयोग किया जा सकता 
है भौर इसके दो लाभ हांग। एक तो यह दि भध्यापत्त भौर भष्यापित कक 
जीघ का अनुपात ज्याटा झच्छा हो जायगा शोर दूसरे सब वक्षाप्रा व 
विद्याथियों फे ज्षिएं विद्यापय का काय झौर प्रधिक रोचक बन जायगा। 

लह्मणस्वामी भागोग” द्वारा वी गईं भतेक महत्वपूण सिफारियगा पर 
विधस्‍्तार से विचार क्र पाना यहा सम्मव मही । जिन लोगो को इस सम्बन्ध में 
रुचि हो वे भ्रायोग को रिपार्टे में इस सम्बंध में पर्याप्त सामग्री पा सक्‍त है । 
परन्तु एक भौर सिफारिय एसो है जिसका यहा सभेप मे विध्वप रूप से उत्शख 
मर देना उचित होगा । यह सिपारिण माध्यमिक घिसा के पाठ्यक्रम में एक बय 
को भवधि और यद्या देन की है जिससे माध्यमिक टिक्षा भ्पते भाष में पूण 
मंजिल समको जा सके । इस सिपारिण का उदृश्य माध्यमिक विक्षाजाल को 
समाप्ति पर बालक की योग्यता के प्रमाप (स्टै'डड) को ऊचा उठाना है। 
अधिकाश वालपों को शिशान्काल माध्यमिक शिक्षा के साथ ही समाप्त को 
जाता है. इसलिए इस वात को खूब जोर देकर कहने की भाव”यकता शायद 
मही है कि माध्यमिक जिक्का को भ्रपत विष्यष गुणा से मुक्त एक सुनिश्वित 
मख्िस भनाने ने प्रयत्व में कोई कसर नही छोटी जानी चाहिए। विक्षायाल 
में एव भौर बंप की वृद्धि कर देन से गियोरों को पहले की प्रपे्षा भधिक झारी + 
रिजब' मानसिश' भौर सवैगात्मक परिपजवता प्राप्त करन का अवसर मिलेगा। 
इससे उनकी मोग्यता भी यढ जायगी जिससे माध्यमिक शिक्षा विभिन्‍न व्यव 
सायों में प्रवेश करन के लिए पर्याप्त प्रमाणपत्र समम्यी जा सकेगी। 


५ 
यह स्पष्ट है कि मारत में साध्यमिक शिक्षा का पुनंगठन रारवों रात नहीं 
जिया जा सकता । चादे हमारा सकल्‍्प कितना ही मला क्यों न हा परन्तु यह 
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सम्मव नही है कि तुरन्त नय भर्झ भोर भपेलाइत विविध प्रवार वे माध्यमिक 
विद्यालय तयार विय जा सकें | भारत में लगगय १८०. माध्यमिक विद्यालय 
है जिनमें से लगभग १०००० उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
है । इनमें स लगमंग सभी निरफ्वाट रूप छ वासस्थान उपकरणा (इविवप्मट) 
सधा त्रोडाक्षत्रो वी स्वत्पता से ग्रस्त ह। उनमें भध्यापकों वा वेतन भपर्याष्त 
है झोर य भ्रध्यापक भ) प्राय भल्वसमय और भत्रचिधित है । शव सह्यापक्पे 
को भ्रमीष्ट प्रमाप तक उन्नत करन भा व्यय बहुत भ्रधिक' है भौर यह सम्भवत 
हमारे देश के बतमान सामथ्य से परे है । यलि य वित्तीय फठिनाइया ने भी हो 
हो भी प्रमीष्ठ योग्यता के प्रध्यापक पर्याप्त सस्या म उपलब्ध ही मही है । 
अपन काप्रक्रम को कई वर्षों की भ्रवधि मे फ़ैलाए बिना इस प्रषार के भ्रध्यपकी 
क्री भर्तो भौर प्रशिक्षण कर पाना भी सम्भव नहीं है । 

सब विद्यालया की उन्तति एक्ल्साथ नहां की जा सक्‍ती । इसलिए यह 
झाव”यक है कि प्रत्यक राज्य में कम सं कम भझ-छ दग के कुछ विद्यालय ध्यार 
किय जाए ) जिस सम्राय न प्रजातवात्मक रहुठ का निशिचय किया है. भौर 
जहाँ सबको समान भ्रदमर दिया जाता है वहाँ इसे प्रकार बा वतम उठाना 
सभी उचित फहा जा सकता है जब इन भाछ ढग ने विध्वालयों में प्रवेष केवल 
याग्यता क भाधार पर ही हो सत। प्रत्यक्ष ह” में भ्रधिवाश लोगां फो शौपघारिक 
टिक्षा प्रारम्मिय' थिभा के बाल ही समाप्त हा जाती है। प्रमेरिता लेश 
जापान और रूस जसे देशो में भी सवजनीन तिबुल्क चिता वैयल १४ १५ 
बंप की झाय सफ ही दी जाती हैं जवकि माध्यमिक शिक्षा वस्‍्तुत इस भायु 
स प्रारम्भ हातो है। भारत के संविधान में यह लक्ष्य नियत विया गया है 
मिः सद वालका को केवल 'पौदह बंप सकी प्रायु कब सवजनीन निटल्क 
शिक्षा दी जाप । अभी तक वह सदय भी यूच नहीं हो सका है। इसलिए 
माध्यमिक शिक्षा कुछ योहे-स प््पमख्य लोगा का ही विशपाधितार है। एसी 
दश्शा में बरिष्ठ (सुपरारियर) कोटि थे! माध्यमिक विद्यालयों की स्थापता बेवण 
उसी दक्या में उचित बटी जा सक्तो है जब कि थे प्रपप्रटणव परियोजनाभा 

(ओजैफटस) के रूप में स्थापित किए जाए जा भ्रन्ततोगत्वा सम्पूण देश मे 

माध्यमिक टिशा की किस्म को सुघारत में सटायक हा । 

हाल ही में भारत सरवार ने बुछ चुद हुए विधालया बे सुधार में रुछ 
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ग्रौर भ्रथिक प्रत्यक्ष रचि एन वी भावश्यक्ता को पभनुभव किया है । यह 
निन्चित क्या गया है कि देश के १००० उच्च विद्यालयों में से बम स कम 
५ का जुलाई १९५६ तक वहुप्रयोजन-विद्यालया के रूप में परिवर्तित बर 
ल्या जाथ । इसका भथ यह होगा वि न विद्यालयां मं कुछ भौर भधिक 
भ्रध्यापक रख जाएग कुछ भौर क्‍स्धिक भवना भौर उपकरणों वी व्यवस्था की 
जायगा नय पाठ्यक्रम प्रारम्म विए जाएग भौर हस प्रकार के विद्यालयों के 
पुस्तकातयों फौ भी काफी उन्नत जिया जायगा । यह भी प्रस्ताव विया गया है 
कि रढ़ हजार भ्रय उच्च विद्यालयों को पहकछे से उच्चतर स्तर पर लान वा 
प्रवाध किया जाय | इसके लिए इनमें भपेक्षाह्ृत भच्छ पुस्तका-यों भोर भच्छी 
प्रयागशाल्ाआ की व्यवस्था वी जायगी भोर इनम वित्ान सपा प्रय व्यावहारिक 
पाठ्यक्रम हाम्स किए जाएंगे । 

देर के विभिन्‍न भागो म उत्तर बुनियाटी विद्यालयां (पोस्ट बसिक स्कूल) 
मी स्थापना वा भी यही उहृष्य हैसि समूचे रूप में माध्यमिक शिक्षा को सवस 

बनाया जाय । उत्तर बनियाटी बिधालय भ्रमी तक भी परीक्षणात्मव' दा में ह 

प्रार इन विद्यालया का सचालन वे ही लोग बर रहे ह जिन्होन भपना जीवन 
किसी झाटण के लिए समपित कर टिया है। भपने प्रदल भादशवाद के वारण 
हम प्रकार के भ्रध्यापक विद्यालय में एसा घातावरण उत्पन कर सकते है भौर 
प्राय करत हूं कि जिससे शिक्षा वे फलस्वरूप विद्याथियों मे नई चेतना जाग 
उठता है। ज्या-््या उत्तर बुनिया” विद्यालया को सख्या बढती जायगी स्या 
सपा उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा का शहर वी शोर पक्षपात कम होता जामगा 
और एस विद्यालया म दह्माता में रहन वासी विश्ञाल णनसख्या के लिए भी नता 
तपार हा सर्क्ण । 

एव शोर महत्वपूण नि*चय यह क्या गया है कि देश में कुछ पब्लिक 
स्कल सोट जाय झौर उहे विकसित कया जाय । जैसा कि प्रमेरिकत छऐेखका 
ने झनक बार कहा है पब्लिक स्वूल एक भ्रामक नाभ है प्याकि जिन विद्यालया 
हुग पब्लिक स्कूल वहा जाता है व एड विद्प प्रकारने गर-सरकारी 
विद्यालय द्वोते हू । सामान्यलया एसे विद्यालयों करी स्थापना बिसो एक गर 
सरवारी व्यक्त या सस्था द्वारा वी गई होती है । य विद्यालय भनिवाय रूप 
न सावास (रेजीडटियल ) विद्यालय हांते ह और इनके छात्र जनता के प्रपेस्ताइत 


<थ्ड स्वतात्र भारत में विक्षा 


अषिक सोभाग्यणली वय में से झात हू । इन विद्यालया के पास साथने अधिक 
होते ह भौर इनमें स्वतत्र॒ता मी भधिक होती है । इसलिए ये बालकों में मेतृव 
के गुणों को परिपुष्ट करने पर भ्रधिक ज़ोर देते है भौर भपत छात्रों को 
अपक्षाकृत कही भ्रधिक सुविधाएँ प्रदान कर पाते है । इन सब लाभा के कारण 
ये माध्यमिक शिक्षा के क्षत्र में परीक्षण-कद्धो के रूप में प्रत्यन्त मूल्यवान सिद्ध 
हो“सकते है । 
मुछ समय पहल भारत सरकार न दो पब्लिक स्कूल घलाने का नि*चय 
क्या था जिनमें से एग उत्तर मारत में हो भोर दूसरा दक्षिण भारत में । उस 
समय इस निश्चय की जानकार लोगो तक के एक दग मे काफी ग्लालाचना की 
थी । भ्रालाचको का क्‍्यन था कि सविधात का उद्देश्य एक वगहीने समाज वा 
निर्माण बरना है। इस प्रकार के विधालयों को विशप सहायता देना उनवी 
दष्टि में संविधान की भावना के भ्रतिकूछ्त था क्योकि इस प्रकार फे विद्यालयों 
में पढ़ने वाले बालकों यों जोवन वी दौड़ में पहले से ही काफी छूट मिस 
जायगी | सरगार इन प्रालोचको के साथ सहमत नद्ही थी। सरकार का विचार 
था मि क्योगि सव माध्यमिक विद्यालयों का प्रमाप तुरन्त ऊँचा नही विया जा 
सकता इसलिए भपेक्षाइत भ्रश्छी माध्यमिक शिक्षा के कम से बम कुछ केरट 
तो बनाए जाने चाहिए । इस प्रगार के विद्यालय विद्यमान होने से पुरान॑ दंग के 
भष्टर विधालयों को एक घुनौती-सी मिलेगी भौर य पब्लिक स्कूल परोश वरुपसे 
माध्यमिक थिक्षा का प्रमाप ऊँचा करन में सहायक होग। 
मह प्रालेप भवहय सबल था कि भपेशाहत प्रषिक सुविधाएँ देना तमा 
अचित कहू। जा सकता है जब वि दे सुविधाएँ भ्पेक्षाइत भधिक याग्यताग 
आधार पर दी जा रही हो । इस प्राक्षेप का समाघान करन के लिए यह झनुभव 
किया गया कि इस प्रकार के विद्यालयां में भर्पात्‌ पम्लिक स्टूला में प्रवेश 
माता-पिता वी भ्ाथिक स्पिति ने प्राघार पर न होवर बाल शी योग्यता के 
आधार पर होता चाहिए । इस सम्बव में फोई विवार ही नहीं उठ सकता कि 
मह एन ऐसा सिद्धान्त समझा जाना चाहिए जिसका कोई भपवाद न हा । 
भारत में सव पब्लिक स्क्र्ता का सत्य यह होना चाहिए कि एसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्त कर दी जायें जिनमें भ्रपेश्ाइस भषिर सुविधाएँ प्रपेघाइत भभिव 
योग्यता वाले बासगों जो प्राप्त हो सब । इसमें कोई सस्देह महीं कि इस प्रगार 
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के सिद्धान्त का सत्ताल भौर पूणतया क्रियान्दित करत में अ्रनर ध्यावहारिश 
बढठिताइयां हू। दित्ताय बाधाओं के प्रतिरिकत छाठ बालका वीं याग्यवा गा 
निणय करने में भी रूम कठिनाइया नहीं ह विशषरूष स उन मामला में जहा 
डि शात्रक सीमाठ रेखा के निकट हू) फिर भी इस प्रचार बी काइ पंदसि 
मिकाली आतो चाहिय जिसके द्वारा गम स कस सर्वोत्तम बालक वो उसका 
उचित स्थान मिल सके और जो बालक स्पष्ट रूप स प्नुपयुक्त हा उन एस 
विद्यालयों में स्थान ने मिल सके । पब्लिन स्कूसा में योग्यता के भ्ाषार पर 
बुध छांत्रवृत्तिया प्राएम्म करने का उददश्य भो यही है कि याग्य छाोजकों को इस 
विधानयों में द्विक्षा प्राप्ठ करन के झदसर से केदल इसलिए व्ित ने रह जाना 
पड़ कि उनके पास साधनों का भ्रमाव था । 

गब्पिक स्कूलों हे विदद्ध एक' भोर झ्ालप यह किया जाता है वि ये साधा 
रण विद्यालयों को प्पेषा प्रधिक सचनि हात है । यह भा कहां जाता है वि 
पब्लिक स्कूल सामाजिक दुष्टि स विशपाधिवार प्राप्स लोगों का एक मया बंग 
उत्पन्न गरत लगते हू। झापित्र दष्टि से ध्रस्पविकसित दे" में पन्विक स्गूल 
वा भधिक छर्य केदल सभी उचित ठहराया जा सत्ता है यदि यह मिद्ध हा 
जाय कि भरित्र भौर नेतृत्व गो परिपुष्ट करन में पब्लिक स्शूल सामाय विद्या 
लय झी भपेला बहुत स्पष्ट रूप से भ्रधिक्‌ उस्तृष्ट है। परन्तु इस मम्वाव में 
अवय कोई कस उठाया जाना चाहिए दि जियस पब्लिक स्मूल एक विशपा 
घिवास्युक्‍त्र पथक वग को जस्म न दे सके । उल्तष्टता क सम्व'घ में प्रछ्ियोगिया 
हो सके” इस बात पर कोई भो आतलप नहीं कर सकता परल्तु यटि पल्लिभ 
स्‍्कूस फेदल सम्पन्न परिवारों के बासकों के प्ोपण-स्थान बन जाप सो वह 
अव्य शिवायत के लिए पर्पाप्ठ मारण होगा $ 

दब्लिक' स्‍कूल पर भ्रधिक स्यय होता शायर अनिवायन्या हैं) भारत में 
सामान्य माप्यमिए विधासय जैसा हाना चाहिए उससे बगहीं भ्रधिबः घटिया 
किस्प का होता है ) जिन स्पानों में खड़के ्रपत जीवन के एसे वए वितात है 
जिनमें कि उनपर भदसे अ्रघिर प्रमाव पड सकता है थे सकीक्र घिर हुए 
और पत्यथिर मौड़ माइ दाएऐे नहीं होत चाहिएँ। विद्यातय में उन्हें केवल 
भोपचारिक छिसा ही नहीं मिलती चाहिए भपितु सहशारी भौर सशदशीस 
जीवन थी कला का भ्रम्पास झरने का अवसर मी मिलना चाहिए ) इसका भष 


श्र स्वत्तत्र मारत में चिसा 


(१) विद्यालय समाज के जीवन षा। प्रतिविम्ब होता है भौर उसे होना भी 
चाहिए | इसलिए भारत में पण्लिक स्कूलों को भारतीय जीपन-पद्धठि के 
अधिकाधिक निकट खाया जाना चाहिए। इसका यह प्थ ट्वोगा वि पॉलिव 
स्थूसों के बाहरी रूप और ग्यान्तरिष' विषय-दोना में ही परिवतन किय॑ जाय । 
विधालय-जीवन के प्रमापा भर भ्रधाओं में काफ़ी सादगी लाई जानी चाहिए । 
इसके साथ ही पाठ्यक्रम में भी परिवतन करके उन्ह्‌ इस दंग से नया किया 
जाना चाहिए वि उनमें उन सब परम्पराझा शौर झादर्णों का समावेश हां सव॑ 
जो भारताय सस्कृति के भग बन गए हू । 

(३) पस्थिग स्कूली का झपने विशेष गुणों को बिना स्थाग दाने छान देटा 
थी सामान्य शिक्षा प्रणाली के भषिफाधिक तिकट भी प्राना चाहिए! इस 
समय प्रत्यवः पब्लिक स्कूल एड स्वतन्र सस्था के रूप में परिपुष्ट होना चाहता 
है। बहा यह सरथ है कि विद्यालय की स्वायतता पा बडा महत्व है भ्ौर उसे 
अनाये रखा जाना चाहिए यहाँ यह भी प्लावश्यव है नि पब्लिय' स्तूल ने 
परस्पर भौर देर की सामान्य टिक्षा प्रणाली के साथ भधिवाधित' सम्पक 
डदान के उपाय क्षाजे जाय । 

(३) पब्लिक स्सूलो क॑ विशेष युणा भोर उसकी प्रिम वी पहुले जैसा ही 
अनामे रखते हुए उनपर होने वाठे खघ को घटान के लिए कदम उठाम जाने 

बाहिएँ। यह ठोठ है थि वे सामाय विधासयों की भपेक्षा भपिक खर्घीरि 
रहूँगे परन्तु इन दोता के वीच भी विपमता को कम रन ने लिए प्रत्यवः 
प्रथत्त शिया जाता चाहिए । सादगी फो भपनान से भी कुछ कमी प्य”य होगी 
उरस्तु ख्थय और भाय के बीच पी लाई को कम बरतने के लिए भन्य उपाय 
प्री सोचे जान॑ चाहिएँ। विद्यालय की पीसों में यद्धि जरके इस खाई गा मही 
जाट जा सकता म्योजि ये फीसे इस समय भी इतनी भणिक हूं कि देशवी 
विधाल बहुसस्‍्या के वालक भय भी पब्लिक स्फूछों में प्रवेण नहीं पा सबसे | 
सागजनिफः निधियों से झुछ सहायता राधि क्रवाय मिले सकती है परन्तु 
पब्लिक' स्कूलों गो भी बुनियादी विद्यालया में प्राप्त हुए प्नुभव स ज्ञाभ उदाना 
चाहिए णहाँ विद्यालय के व्यम वा बृछ भंध छात्रों फे दस्तकारी के काम द्वारा 
भूरा करने की कोशिश गी जाती है । सम्मदत पम्लिक स्‍्कूछ इस सिद्धान्त गो 
क़ियान्वित फरके साम उठा थाने भी दृष्टि में कहीं अ्रधित प्रष्छी स्थिति में है । 
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पब्लिक स्कूला में अपने सामान्य कायतक्रमा में ही गतिविधि को काफी स्थान 
लिया जाता है भौर धोड-से ही द्वेर-फर से इस गतिविधि का सामाजिक दृष्टि 
से उपयोगी कामा में लगाया जा सकता है । हसके प्रतिरिक्स पब्लिक स्कूला के 
छात्रों की झायु घुनियातर विद्यालया के छात्रा बी अपेला भथिक होती है । 
बुनियाली विद्यालया के छोट वालका की दस्सकारी का काम मुख्य रूप से कुछ 
खल का-सा काम ही होना चाहिए परन्तु पब्लिक सस्‍्कूलो में यदि इस प्रकार 
का दस्तकारी का काम क्या जाय तो उससे कुछ झाथिक प्राप्ति भी हो सक्‍तो 
है भोर होनी चाहिए 

(४) सामान्यतया समी विद्यालयों का और विशप रूप से पब्लिक स्कूला 
का इस सिद्धान्त गा दुष्यमान प्रतीक हाता चाहिए कि तिक्षा का कार्य समाज 
में प्रवसर की समानता उत्पन्न करना है। यह कहा जाता है कि बावक राष्ट्र 
गो सथस बडी निधि होते ह॥ इससिए इस बात की बडी सावधानी रखो 
जानी चाहिए कि राष्ट्र की इन निधिया का उपयोग समाज भे' भधिकतम साभ 
के लिए किया जा रहा हो | हसके लिए यह भावश्यक है कि प्रत्यकः वालवः 
का सुविधाएं उसवी आझावश्यकताप्रा के भनुसार मिलें और उससे उन सेवाझो 
का प्राणा की जाय जो उसके सामध्य में हा । प्रय.॒ कसी मो उपाय द्वारा 
मानवन्सामग्रा का भनुकूलतम उपयोग नही किया जा सकता । एसा कदम उठान 
पर भा धूण समानता उत्पन्न नही हा सकेगी श्रौर उन भ्रर्थों में पूर्ण समानता 
उत्पन्न बरना राज्य का कृत्य भी नहीं कहा जा सकता । घलग-अलग व्यक्तियो 
की रुचिया प्रभियांग्पताभा भर याग्यताशा में भ्रवश्य ही कुछ न छुछ भत्तर 
हांता है । परन्तु राय का हृत्य यह भ्रवश्य है कि वह यह देखे कि सब लोगो 
का समान भवसर प्राप्त हो रहा है भोर इस प्रकार समाज में प्रजातत्वरास्मक 
मुल्डवा झौर कल्याण की भावता उत्पन्त करे । 


घृ 
सुयाग्य भ्रध्यापका वी कमी भौर धन वे प्रभाव के कारण यह भोर भी 
पधिक भावष्यक हां गया है कि मारतीय माध्यमिक शिक्षा क॑ पुनगठन की 
यांजना बडो सावधानी के साथ बनाई जाय । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार वांड 


ण्ड स्थतञ्ञ भारत में पिला 


न इस समस्या पर कई वप ठेके विचार करन फे पस्चात्‌ जनवरों १९० में 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था 

“बोड ने साध्यमिक घिक्षा दी समाप्ति और विश्वविद्यातयां म प्रवा पाने 
के लिए झाव”यक याग्यताप्रा कै सम्द घध मे घड्ो सावधानी के साथ विचार 
किया है भौर वह सबसम्मति से निम्नलिखित निष्मर्षों पर पहुँचा है 

(१) पहली उपाधि (डिग्री) का प्राट्यथम तीन वप का होता ब्राहिए और 
विष्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए यूनतम भागु १७ योग वध (१७ प्लम) 
होनी चाहिए । 

(ल) १७ याम वष वी भायु में माध्यमिक थिक्षा पो समाप्ति के साथ विसा 
की समाप्ति समभी जानी चरांहिए और विद्यार्थी वा जीवन के लिए तैयार 
फिया जाना चाहिए | किन्तु यह शिक्षा ऐसे प्रमाप गी होनी चाहिए जा 
छाह विश्दधिद्यालयों भे तीन बप के उपाधिन्पाक तम (डिप्रो कोम) का 
अ्रध्ययत करन में समय बता सके । 

4(ग) भारत सरफार से भ्रनु रोध किया जाय कि वह उपरिलिफ़ित सह्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए एक समिति नियुक्त करे जो विद्यातय की ग्न्तिम परसेक्षा 
के लिए एवं समेक्ति (इटेग्रटिड) पराठ्ययम तैयार एर । 

“घ) भाध्यमित टिक्षाघाल की अन्तिम कक्षा ग्यारहवी कला कहलाती चाहिए 
भर इस का में काई भी छात्र कम से बस १ बंप ब्रिधालय में पदे 
दिना न पहुँच सवे । विद्यालय प्रणाली गी ठीर-टीब' म्वधि का तिधारश 
अलग-प्लग शायों में उन-उन राज्यों की सरफारों द्वारा गिया जाय । 
सगभग ठीक इस्दी दाब्दो में एक और प्रस्ताव पहुरे उपबुलपतियों प्रौर 

ँघ्यमिक शिक्षावो्शें के प्रष्यक्षा गे एक सम्मेलन में भी झो नई दिस्‍्ली मे हुमा 

॥ प्राप्त किया गया था) बाद में उस प्रस्ताद को भ्रन्तवि"्वविद्यानय बोइ ले 

ए़वरी बे प्रात में हुए अपन पटना प्रधिवटन में सदसम्भति से स्वीगार 

ढेया । इस प्रकार माध्यमिक शिदा की सामान्य पदति झौर प्रथम उपाधि की 
रचना (स्ट्रचर) के विपय में सब सम्बद्ध प्रधिजारियों में सहमति हैं जो 
एयर पिछछे ४ दर्षों में पहली यार हुई है । 

यहा यह बात सत्य गो जा सकती हैगि लिखा के जिस समून गो अन्त में 
एक्ट राग्य-सरवारों विष्वविधान्नपों भौर माध्यमित्र शिक्षावो्ों ने स्वीबार 


माध्यमिक लिपा का पुनगठन 


किया है यह उस समून स थादा सा मिन्‍न है जिसकी सिफारिय वि्वविद्यालय 
पविला के संस्व ये में नियक्‍्त किए गए *राघाहृष्णन-प्रायाय या माध्यमिक *िखा 
के मम्द घ में नियुक्त किए गए लल्मणस्वामी-प्रायोग' न का थी। राघाइणान 
आयोग न यह सिफारिश बी थी कि वतमान इटरमीजियट पराक्षा के बाट 
३ बंप गा उपाधि-याखपत्रम होना चाहिए । सदमणस्वामा-प्रायूंग मी सिफारि 
यह थो कि इटरमीजियट परीक्षा का समाप्त क्र त्या जाय ।_ प्रौर ३ वष व 
ज्पाषि-पास्थक्रम सं पहल ४ घप का माध्यमिक पाठ्यक्रम रखा जाम 

शापाशष्णन झायांग गी इस सिफारि में कि उपाधि-पारत्रम में प्रविष्ट 
शोन के लिए इटरमॉजियट परीक्षा पास बरन की रात का बनाए रेखा जाय 
जुमतिए सयाघन वरना पढ़ा वधोवि ने टीय सलाहबार वाह न कंस हट वर्षों 
को भ्वधि में दा सावजनिक परीलाएँ रखन के विस्द्ध री गई यबितिया को सरी 
माना। यह भाम प्रनभव की यात है कि बिसी भी सावजनिक परीक्षा सं बस 
स्‌ कम दो या तांत महीने पहल गला के नियमित बाय में विद्यासिया वी रुचि 
समाप्त हो जाती है भौर व ध्पना सारा समय भोर सक्ति पराक्षा का €पारी 
में सगान लगते है | अनक शिक्षा-मस्थाग्रा में कुछ समय ग॒ लिए कलाए बन 
जर दी जाता ह जिसमे विद्यार्थी परीखाप्रों की तयारी झौर भ्रधिक भ्र छी तरह 
मर सर्क । इसके झतिरिकत जब परीक्षा हा जातो है ठा विद्ार्थी तान या चार 
महीन तक परिणाम का प्रत्तोशा करत रहत हू | उसके वार कम से कम एके 
और महीना नई गधा में प्रविष्ट हात शोर काम घुरू करत-बरत बात जाता 
है। इसका भथ है कि प्रयक सावजनिक परीला में काम कया 3 महोन 
नष्ट हो जात हू । इसके अतिरिक्त साव जनिक परीक्षा क काम का प्रमाव भी 
विद्याथिया पर इतना भ्रधिक पढता है कि जिन लिनो व परिणाम की प्रतीता 
बर रहे होते ह भौर इस प्रकार विद" हागर उन्हें विश्राम मरना पढ़ रहा 
होता है, उस समय बे कोई भा गम्मोर गम दारू नहीं गर सफत । भ्रन्तिम 
सौर शायद सबसे अधिक तिर्णायक युवित सह थी कि दृष्टरमीजियट परीक्षा 
जिला वी पा सुस्पष्ट म॑डिल नहीं है इसलिए यह विस्कुल पाजतृ है शौर 
राप्टीय दृष्टि स कवन अ्रपव्यय मात्र है 

सद्ष्मणस्दामों प्रायोग की इस सिफारिण में कि माघ्यमिग शिक्षा वा 
पाझक्रम चार दवय वा रखा जाय *स कारण सोधन कर टेना पड़ा क्योकि 


र्‌६ स्ववज भारत में पिया 
भारतीय स्विधान में यह स्यवस्था की गई है कि सब बालकों को १४ कए की 
आयु तक भनिवाय शिक्षा दी जाम | इसका झय यह था कि गदि माध्यमिक 
विशाकात में ४ वप रा समेकित पास्यक्रस रखा जाता तो विद्याय-स्याग मी 
आ्रायु बबकर १८ मय हो जाती प्लोर विधार्थी ज्ञीत्र पे शीत २१ कप की प्रायु 
में प्रघम उपाधि प्राप्य कर सकता । सहमणस्वामी-भागोग ने स्थम यह उत्हेख 
किया था कि सालका! के सरभक औौर भ्रध्यापक' दोनों ही समान रूप स॑ विधालय 
के टिपाकाल का १३ या १७ योग व से भागे बढ़ाने के विरोधी थे। जब 
काद्रीय सलाहकार बोर्ड मे इस प्रइन पर विचार करते हुए राज्य-्सरकारा के 
अतिनिधियों से पूछा ठो एक भी राज्य विद्यालयन्याग की भायु को बढ़ाकर 
२८ बय बरन के सिए तथार नहीं था । सच ता यह है कि सभी राज्यो ने यह 
कहा कि १७ या १७ योग बष मो भी विद्यालय-याग फी भागु बनाने पर उनके 
विल्ीय सथा भ्रय साधता पर कापी भारी वो पड़गा । 

सदमणश्वामी प्रायोग ने साध्यमिक दिक्षा-राल शो समाध्ति स॑ पहले किय 
खान बाल अ्रध्यापत्र की भ्यधि के प्रश्न पर कुछ स्पप्ट माग दान नहीं मियां या। 
एक आर तो इसका सुझाव था कि ८ यप के प्रारम्मिक शिक्षाकास के बाद ४ यप 
जय माध्यमिक शिक्षाकाल होना चाहिए भौर इस प्रकार विश्यवियालय-पिखां 
से पहले शी पिक्षा की प्रथधि १३ धप हो जाती भी। दूसरी भोर इस भायोग 
में सिफारिण की थी कि जिन राज्यों में इस समय विद्यालय-त्याग का प्रमाण 
पत्र ३१० गय के प्रष्यापन के प*चात्‌ दिया जाता है, उसमें इस पाठ्यक्रम बी 
प्रशश एह बंध भोर बढ़ा दी काय । इस घवार विश्वविद्यालप-शिक्षा से पहुछे 
क्य शिधाकास ११ वय या हो जाता था। इस झागोग वी एसी भ्र्पप्द सिफा 
रिें करते को कारण यह था नि क्‍झसग-भरखग राज्यो में विद्यालय भी घिक्षा 
पी सरबना भतग-झसग ढय वी है। हुए राम्यां में प्रारम्मिग शिक्षा का 
शाट्यक्षम ४ ये का है भौर जुस में ५ वर्ष का। इच राज्यों में मध्यशिक्षा 
हाल (मिद्विल स्टेट) ३ वर्ष का है भौर कुछ में ४ यार ५ वय हा; स्वर 
दास्यमिक शिक्षा का परठ्यक्रम भी प्रलग-धसग राम्या में भलग-प्रलय प्रवधि 
शहै। 
यड़ स्पप्ट था दि जद तग धसग झलग राज्यां म ये विषमठाएँ विधमान 
है तव हक सद जगह माम्यमिक विद्ठा में एम्मपता हो दूर एवमुल्मता 


माध्यमिक चिक्षा का पुनगठन र७ 


स्थापित कर पाना भी भसम्भव था। इसलिए एकमात्र उपाय यह प्रतीत हुभा 
कि यह मिश्वय दिया जाय कि माध्यमिक दिला मी समाप्ति क्सि निश्चित 
भ्रायु में हू जानी चाहिए भौर साथ हो वह प्रमाप भी निर्धारित बर दिया 
जाय जिस तक उस झायु में बालक को पहुच जाना बाहिए। यह सत्य है कि 
प्रनक यूरापियन देखो में माध्यमिश शिक्षा को समाप्ति मी भायु १८ वष है 
परन्तु ऊपर बताएं गए कारणा से मारत में माध्यमिब «शिक्षा के कास को बढ़ा 
गर १८ वप को भायु तक कर पाना सम्भव मही था । इसक भ्रतिरिक्त भारत 
में लोगों का भायुप्य-काल भपेक्षाइृत गम है भौर सम्मवत भारत के लोग 
मूरापियना की अपेक्षा परिपगव भी दुछ जल्दी हो जात ह। इस देश में क्यारा 
यस्‍्यां का समाप्ति १७ या १७ योग बप जी आयु सममना ग्लौर उसीनो 
माध्यमिक शिक्षा जी समाप्ति का बिन्दु नियत करता अनुचित न हाणा | सभो 
शायों में निरपवा” रूप स इसझका परिणाम यह होगा कि छात्र माध्यमिक 
विद्यालया में उसवी भ्रपक्षा बद्ठी भ्रधिक प्रवधि सक रह सकेंग जितनी प्रवधि 
सब वे इस समय रहत है । 

कुछ लोग एसे भी € जो इस प्रवधि में वद्धि बरने का वित्तीय वारणा से 
जिरोष करत हू परन्तु यदि माध्यमिक शिक्षा को झपना उदय पूण बरना हा 
तो इस प्रवधि को बढ़ाने वे सिवाय प्रौर कोई उपाय नहीं है। यरि माध्यमिक 
शिक्षा को शिक्षा की समाप्ति का एक विन्दु बनाना है भौर केवल वि"्यविधासय 
में प्रवेश गो तयारी की स्थिति नही रखना ता यह्द शिक्षा एसो होनी चाहिए कि 
इस णिक्षा-काल की समाप्ति पर प्रधिकाश बालक भौर घबालिकाएं लाभटायक 
काप प्रारम्भ करन के लिए तथार हो सके भ्रौर प्रजातत्रामव समाज म 
प्रमावपूण हँग से द्विस्सा छे सके । यदि माध्यमिक थिक्षा की झायु को यदावर 
कम से कम १७ योग बप तक न क्िया जाय तो माध्यमिक टिक्षा प्रपन दुहरे 
उद्ष्य का प्र्यात्‌ छाता की भधिका सस्या को जीवन के लिए सयार करन 
प्रोर कुछ चाइ-स प्ल्पसख्यक छात्रा का उच्चतर शिक्षा मे लिए तयार करन 
मे उदय का पूरा नही बर सकतो । 

एव बिल्दुल विरोधी दुष्टिकाण स पहले-पहल एक भौर प्राक्षप उन राज्या 
मे उठाया गया था जहां विधासय का पाठ्यक्रम ११ व्ष का था। यह बहा 
गया था कि इस प्रवार ष॑ राज्या में विद्यालय बी स्‍क्‍्रवधि में किसी प्रकार पी 
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युद्धि नही होगी । बयोंकि इन रायो में छात्रा को शिश्वविद्यालय गी काओं में 
भर्ती होने से पहले इ टरमीजियेट रुछ्ताप्त) में पढ़ना पदसर है इंससिए यह युदित 
दी गई कि इरमीजियट प्रा्यक्षम को समाप्ठ कर देन स छिक्षा के प्रमाष 
उच होते वे बजाय नाच गिर जाएंगे । यह आक्षप भी एक गलतफहमी पर ही 
भाषारित है । केड्रीय शिदा सलाहकार मोड न जात-यूक्कर ही उस शाषु पर 
अधिक बन दिया है जिस पर कि माध्यमिक शिक्षा समाप्त होगी और उन 
वर्षों की सख्या पर बल नही दिया जो माध्यमिक रिक्षा प्रारम्भ करन से 
पहले व्यतीत हांग। उन राज्यों में भी जहाँ भ्राजकल मद्रिक परीक्षा से पहे 
११ यय विद्यालय में शिक्षा दो जाती है भ्धिकाण विधार्पी १५ या १६ वप 
की भायु में परीक्षा देने है । यह श्पप्ट है दि यदि भाग परिस्पितियाँ “मा पी 
सा रह तो छात्रो की योग्यता का प्रमाप १५ या १६ बंप की भायु वी भ्रपेशा 
१७ योग बष की प्राय भ्रधिक होगा ; हृठता ही नहीं एक सावजतिफ परीक्षा 
को समाप्त ब२ दल वेः फल्स्थरूप विद्याज्यां में बाय दी प्रबाधि परम से पम 
६ मास भौर यढ़ जायगी। विद्यालय के पाठ्य विषयों की याजता रुछ भौर 
जुद्धिमलापूर्वक बरने तथा प्रध्यापन का माध्यम मातृमापा पों बनाने से भी 
प्रध्यापन तथा विद्यालय के विधर्यों में योग्यठा प्राप्त बरन पे सामाय प्रमाप 
को ऊँचा करन में गाफी सहायता मिलेगी । इन सुधारों के साप-्साय विद्यासय 
स्थाय की स्पृनसम झायु को यढाबर बुद्ध ऊँचा कर देते से इस बात वा ति*बय 
'रेगा जि विधार्थी काड़ेज वी शिक्षा प्राप्ठ करने वे लिए दारीरिक मोद्धिक 
तथा सवेगा मद दष्टि से ऋब की अपेक्षा प्रधिय योग्य रहगे। 

बस्तुत राघाह्“्णन-आयोग जी इस्टरमीजियर परीक्षा की भावयक्‍्ता या 
सहमणस्वामा प्रापाय भी माध्यमिष टिशाकाल भी अवधि के सम्बंध में 
सिफारियां का उल्संधन दीखता भधिक है भौर वास्तविक कम है । राषाहप्णन 
आपषांग ने इृटरमीजियट परीक्षा को बताए रखत वी सिफारिश इसलिए की 
धी स्यावि उसवा वि"वास यह था दि वि"्वविद्यासय में प्रवेश के लिए कमान 
इंटरमीजियट “परी्ता से शुछ शम प्रमाप श्रपर्याप्त रहेगा । के द्रीय सलाहबार 
शोड़ की सिफारिया में विश्वविद्यालय में प्रवेश गी भागु उसा स्वर वी रखी पई 
है णो बतमान इटरमीजिसट को है। परतु पाठ्य विएया के पहुएे वी प्रवेधा 
अ्रधिष भच्छे गठन भौर अध्यापद पी पदतियों में छुपार द्वारा मई सष््य रखा 
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गया है कि उतनी ही भवधि में पहठ का झपला प्रमाप बुछ भोर ऊँचा पिया 
जा से । यहाँ यह वह देना उचित होगा कि इगलड या यूराप में जा वालव' 
भौर घाप्षिकाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश करन का उच्चत होते ह उनकी याग्यता 
वा प्रमाप १७ वध वी झायु में हमारी इटरमीजियट परीक्षा क प्रमापस कही 
ऊचा होता है । यह मानने व लिए बाई कारण नही है कि हमारे छात्र मूरो 
पियन देखो के छात्रों का भ्रपक्षा गुछ कम बुद्धिमान हे । इसलिए बढ विश्वास 
के साथ यह भाषा भी जा सकती है कि पाट्य विषया ने पुछ भौर प्रच्छ गठन 
तथा कुछ भौर भद्ध भ्रष्यापन द्वारा हमारे युवक भोर युवतिया १७ योग बष 
मी प्रायु में उसी प्रमाप तक पहुंच सकेंग जिस तक उस प्रायु में पिचमी दशा 
के छात्र पहुच जात है । 

इसमें सनन्‍्टह नहीं कि लक्ष्मणस्वामी-आयाग म यह सुझाव रखाथांवि 
उच्चतर माष्यमिवा शिक्षा-काल को भवधि प्रारम्भिब शिक्षा के बाद ४ साल 
होनी? चाहिए । परन्तु इन ४ वर्षों में स पहला बप ता बहुत कुछ णांच-पदताल 
का ही रहेगा जिसमें लक्ष्य यह रहेया कि छात्र वी रुचियां भौर भमियोग्यताभा 
गा ठीक-ठीक पता किया जाय | परन्तु इस बात व लिए काई कारण महों कि 
इस प्रवार की जाँच प्रप्टवर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा-काल के प्न्तिम वप में या उससे 
भी पहले के यर्पों में गया प्रारम्म न कर दी जाय ? व्यक्तिगत रूप स म तो इस 
मामले में बहुत दील देन के लिए सयार हूँ भौर यहाँ तक तैयार हूं कि विद्यार्यी 
अपने विद्यालय-जीवन में किसी भी समय एक प्रकार के पाठ्यक्रम कौ छाश्वर 
दूसरे प्रकार के पाट्यत्रम का भ्रपना सके । अधिकाश विधा्ियों के लिए पाठ्यत्रमा 
वा पृथक्त्रण १६ या १४ व का  प्वायु में'हा जायगा । श्सस णो विधार्थो 
माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करन जाएग उनमें से भधिकाझ इस माध्यमिक टिक्षा 
वाज़ में ४ था ५ वय विद्यालय में रह सकेंग । एस छात्र यहुत याडइ-स हाग जा 
माध्यमिक शिक्षा कब लिए इस भायु से कुछ पहल या बाट में साध्यमिक शिक्षा 
के लिए चुन जाएग । 

ऊपर बताए गए कारणा स॒ सलाहवार खाड़ न माध्यमिक प्िक्षानी 
समाप्ति का विदु १७ योग बष मी प्ायु नियत क्या है और मगह सिफारिश 
की है कि सव रायों में विश्वविद्यालय की शिक्षा से पहल वी कक्षा वो स्यार 
हवी कक्षा का नाम तिया जाय । परन्तु सलाहकार बोड मप्रसग-प्रलग राज्या 
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प्रदगा। जिससे वतमान व्यवस्था में कम से कम उलट-फर करना पड एस 
उपाय के रूप में यह सुम्धव भ्रस्तुत किया गया है कि वि्दविधासय से पुव का 
यह कक्षा उठ कालजा में ही लगाई जाय जिनमें इस समय दो व के 
इटरमाजियट के पाठ्यक्रम के वाट हा वध का उपाधि या पाठ्यक्म रहता है । 
इसके लिए कवेल इतना परिबतन करना प्रावयक हागा कि जहा झब दा व 
जमा दा वष का पाठ्यक्रम है वहा एक जमा तीन व का पराछ्यक्रम कर दवा 
पढ़गा । जिन विवविद्यासया में उपाधि का पाठ्यक्रम तोत बंप का है. उनके 
लिए भी विश्वविधालय में वृव को इस कक्षा का बियालया का भपशा काछजा 
में रखना भ्रधिक सरल होगा । 

परन्तु विचारका झा एक व एसा भी है जो यह चाहता है कि यह 
अनिरिफ्त बंप की क्‍भा विद्यालया में ही लगाए जाय॥ इसके लिए उनको 
मुख्य युनित यह है कि इस भतिरिकत बप में जा पढाई हागा बह विद्यालय को 
विलण-पद्धति के अनुसार द्वानो चाहिए। विश्वविद्यातय में भम्यापक् मोया 
इसमे भी झपिर छात्रों की कक्षा मे भाषण देता है । विधायिया स यह भाभा 
की जाती है कि व अध्यापक के भाषण में स जिन बाता को संगत भौर सद्दत्त्व 
मुण सम उन्हे स्वय हो घुन से । विधालय को प्रष्यापन प्रणाली में शिक्षक 
से यह प्राता की जाती है कि वह उसे सोपे गए सब छात्रा पर स्यक्तिश ध्यान 
>गा भौर उनका उचित पष पभ्रदशन करंगा । यहो मुख्य कारण है कि विद्यासया 
की कक्षा में कैवल तोस था चालास छात्र रहत ह जबकि कालज का क्क्षाधों में 
सश्या इससे दुगुनी या तियूमो तक होते है । वि"्वविद्यासय से पूर्वे शा इस 
कपपा को विधालय में रखते के पत्र में एक भोर युक्ति यह है मि यह कहा मसाघ्य 
मिक्र शिक्षाजात्र की सबसे ऊच्ो कला होगो इसलिए विधालय में इस पर 
जितना ध्यान दिया जा सकेगा उतना कालेज से कदापि नही दिया जा सकता । 
इसके भ्रतिरिक्‍त विद्यालम में ही इस बचा की लगात से दात्रा म नवुस्व' क॑ गुण 
परिपुष्ट होत का प्रधिन भवसर रहेगा भोर कालेज में फम | परम्तु वह एक 
एमा मामा है जिसके निर्णय का भार राज्य-सरकारा पर छोडा जा सकता 
है वि व श्रपत सम्बद निवविद्यालया स विधासया भौर कालजा में उपसब्ध 


सुविधाशा रो दृष्टि म रखबर परामद ररन के शाद ज। उचित समस्पे मिषऋय- 
कर हें । 
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बसे तो थिक्षा वी समी स्थितियों में अध्यापक का काय बहुत महृत्वपरण 
रहता है परन्तु माध्यमिक शिक्षा म कुछ एसी विशिष्टताए हे जिनके कारण 
इस थिक्षा-शाल में प्रध्यापक का काय और भी प्रधिक निर्णायक' तथा महत्वपूर्ण 
हो उठता है। प्रारम्मिक विद्यालयों में भ्रध्यापका ने सिर पर भारी जिम्मेदारी 
रहती है ब्याकि वे उह सौपे गए छोटे बालका के परिपोपण का निर्धारित 
करते हू परन्तु नालक कुल मिलाकर सत्यवादी होत है भौर शिक्षा ग्रहण करन 
को तथार रहते है । वे हर हालत में प्रध्यापक द्वारा बनाए भनुरासन को स्वीकार 
करने के लिए भधिक' भासानी स॑ तयार हां जाते हू । दूसरी सीमा पर विन्व 
विधालयो तथा उच्चतर भ्रध्ययन वी भय सस्पाम्मा में दिधार्यी भ्रध्यापक 
से बहुत कुछ स्वतात्र हो जाते है । व अपनी पटाई प्रपन झ्राप करते हू भौर 
झध्यापक से केवल सामाय पथ प्रदान भौर शिक्षा निर्टेशन की ही भाषा रखते 
हैं। साथ ही थे प्रपेक्षाइत परिपक्व हो चुके होते है भौर भ्ष्यापक को उत पर 
निरतर ध्यान रखने की भ्रावश्यक्ता मही होती । परन्तु माध्यमिक विक्षा-फयास 
में छात्रोंमें छाट बालको वी-सी टिक्षो ग्रहण मरत की भावना भौर अध्यापक 
! पर भाश्वित रहन की प्रवृत्ति तो रहतो नहीं भौर दूसरी शोर काछेज के 
विद्यारधियो वी-सी परिपश्वता भौर स्थाधीनता वी मावना उतमें परिपुष्ठ नहीं 
। हुई द्वोती । विद्यमान मल्यों के प्रति क्श्लोरों का भ्वि्वास उनमें भरा हांता है 
भौर व निरन्तर विद्रोह भौर प्रगान्ति की मनोदणा में रह रहे हाते हू । उनमें 
यौवन का भघीर भादर्भवाल भरा द्वाता है झोर वे ससार वो झपने स्पप्ना के 
झनुकूल न सिरे से गढ़ शावना चाहते हू। उनके भ्रध्यापक था तो उनके 
पूजनीय नायक वन जाते ह या फिर एसे भत्याघारी समर जाने सगते ह्‌ 
जिनके पाटेगो गया उल्लंघन हर हालत में क्या ही जाना चाहिए। इसलिए 
लिक्षा वी भ्रन्य क्सी भी दया में यह बात इतनी प्रायश्यक नहीं है जितनी कि 
माध्यमिय रिक्षालाल में कि धध्यापवा में वद्धिमता भौर धय होना भाहिए 
और उनमें एक दृढ़ विश्वास होता चाहिए जिसके द्वारा वे उस्ह सौंपे गए दात्रों 
का उचित पथ प्ररशन वर सके । 
इस प्रकार है प्रयत में मुख्याध्यापक (हैडमास्टर) को वाफी निणरिक 
अतव्य पूरा परना होगा। विद्यालय वी उत्कृष्टता प्रौर बिधातय का वातावरण 
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मुख्यतया उसके व्यविनत्व झौर उसशी रुचियों पर निमभर है॥ यदि विद्यालय 
का प्रध्पण सतक कायक्षम और सहानुमूतिशील हो तो सारे विद्यालय का 
बातावरण सुधरा रहता है। परन्तु यति विसी भच्छे मख्याध्यापक का समथन 
प्राप्त न हो वा ऊजस्वी भौर भली भांति प्रनिक्षित भ्रध्यापक मा चाहते हुए मी 
सफलता प्राप्त नेही गर सकत । वहुत-स मुख्याध्यापक बड़ भ्रच्छ विचारों वो 
हकर झपना काय प्रारम्भ करते ह परन्तु सहानुभूतिदीत परिवश (एनवायरन 
माट) गौर दिनचर्या व बोक के घारण उनवा प्रारम्मिक उस्साह घीस घीम 
मनन्‍* पढ़ता जाता है भोर एस अधिकांश मुख्याप्यापक् विधासय के काम को 
बा गति पर सात रहने में हो सन्तोष झतभव करन लगत हू । 

सहानमूतिहीन सामाजिक पप्टमूमि के भ्रतिरिक्त सभी अध्यापत--प्रोर 
मुख्याध्यापक मी इसका भपवा” नहीं हँ--ठस एकरमठा से ग्रस्त रहन सगते हूँ 
जो वलाप्रा को पढ़ान के काम में दना रहती है| विग्वविद्यालया में कक्षा 
अध्यापत बी यह एकरसता इस कारण भशत' कम हो जाती है कि वहा झपने 
शान मी सीमाप्ता का विस्तत करत जान के लिए निरन्तर प्ररणा मिलती रहती 
है। परन्तु विद्यालया में इस प्रकार गा एकरमसता स छुटकारा देन वाला गाई 
उपाय नहीं है । विद्यालया मै भ्रध्यापत सामान्यतया विद्याधिया भो कवल 
उतना भान दकर सल्नुप्ट हा जात हू जितना समाज फी प्राथीन परम्परा 
(विरासत) का अग बन चुडा है। भध्यापक के काम को नवीतता बहुत जस्टी 
समाप्त हो जाती है भोर फिर एक बिल्कुल निर्जोव एकरसता छान सगती है। 
एक सार जब भ्रध्यापक गो भपन काम में रुचि न रदे तो फिर वह प्रपन छात्रा 
में प्रध्ययन क॑ प्रति किस प्रगार रुचि जागरित कर सकता है ? और किस प्रगार 
उस रुचि वा बनाए रख सकता है ? इसलिए यह प्राव"यक है कि प्रध्यापक को 
धस बथी टिनिचर्या बी एकरमसठा से छटकारा पाने में स्‍प्लौर एसे नय प्रनुमव 
प्राप्त करन में सहायता दी जाय जिनस कि वह झ्पन गाम वो शौर भझच्छे ढग 
स॒ दर सके । 

हाल ही में मारत में इस समस्या गो हल करन का एक धयत्न क्या गया 
है। श्रध्यापका वी सख्या इतनी झ्धिक है--माध्यमित्र विद्यालया में सगभग 
२०० ५० श्रम्यापक हं--कि सद भ्रध्यापक्रों के विए पर्याप्त सुविधाप्रों गा 
प्रवाथ बरना भ्रसम्भव है । परन्तु यह प्रनमुमव कया गया कि दस काय का 
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था और सभी तिणय प्रपेक्षाश्त कुछ थोड-स सोगा द्वारा क्यि जात थे । 
असेलिए उस समय समाज के छिए काम कर पाता और यहाँ तक को उन्नति 
मर पाना उस दशा में भो सम्भव था जबकि शिक्षा और उसक फलस्वरूप 
होत वाला अनुभव का विस्तार सब खाया वा प्राप्त न भ हो सके । परन्सु 
प्राजवल स्थिति विल्दुत्त भिन्‍न है। निर्णय गरन का बाय शव भो घोष्न्स 
लोगा के हाथा में है. परन्तु इन भोड़ से लोगो को भपती धक्ति भौर भधिकार 
चहुमत मो मतागर ही प्राप्त होता है भछते ही मह न कहा जा सके कि वह 
जक्ति और भ्रधिगपर बहुमत की स्वेच्छापूण सहमति स प्राप्त होता है । सदस 
अधिक धक्तिशाली प्धिनायक (तानाशाह) भी पूरी सरह भर सबदा जनता 
गी इच्छा के प्रतिकूल नहों जा सक्‍ता। बुछ थोड-्से समय के लिए झौर दुछ 
चोड़ेसे विधिप्ठ प्रष्ना पर उसके निणय मछे ही मान लिए जाए परन्हु सम्दी 
अवधि में उत्तजी नीति की मख्य दिल्ला का निर्धारण उन जोगा के जितने 
ऊपर शासन मरन का वह दावा वरता है चरित्र भौर स्वभाव द्वारा ही 
निर्षारित होता है भ्रौर होना भी चाहिए | 
इसलिए भारत जे देश में छिसत भपन लिए प्रजाठस्त्र को प्रपत जीवन 
पद्म के रूप में प्रगोषार किया है जतता की लिला भरत्यधिष' वाछित बस्थु 
घाहिए। प्रजातत्र केवल उसी दशा मे सफलताप्रेवश गाय बर सकता 
जबकि देष के सब छोगा को सामान्य समस्याभों का मुछऊुछ जान हो भौर 
+ * के प्रपक्षाइत छोदेन्छोट समूहों को भपने ब्रियय गा विशय झौर 
अम्भीर शान हो । भान की यह गम्भीरता नतृत्व के वर्गंतन्र में उनकी स्थिति 
के झनुसार ही होनी खाहिए। भाधुनिक परिस्थितियों मे सामाय भौर विशप 
दोनों ही प्रकार के ज्ञात को भावश्यकता भो भौर भी भधिक सीम़ दता दिया 
है। विभान मी प्रणति न सारे ससार थो एक परिषार क डुप में परिवर्तित 
मरके हमारे भनुमव क॑ क्षेत्र भो प्रत्यधिर' विस्तुत गर दिया है। साथ ही इस 
विज्ञान न मनुष्य के हाथ में विनाश वे ऐसे साधन ने दिय है जितके द्वारा 
मानव जाति का साम-निष्यान मिटाया जा सवता है| सारे संसार में लोगा में 
परस्पर बढ़त हुए सम्दधों के बारण माण्तीय जनता यर एश पौर महान 
दायित्व इसलिए भी भरा पश है दि भारत न प्रजावसतात्मक जीगत प्रणावी को 
प्रपतान का निलमय बिया है। यहि आरतीय प्रशातस्त जो बास्‍्तविद बनाना 
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है तो देश ब सभो सांगा का भारत भौर ससार के सम्व ध मं जानकारा होनी 
आाहिए । 

हम प्राय यह समकत हू दि प्रजावज और बगततर साथ-साथ नही रहत। 
परन्नु प्रजातात का यह पथ नही है और हो भी नहीं सकठो कि यह सब 
लागा का दासत है अपितु हुसका केवल इतना भ्थ हाता है कि इसमें सद 
लागों का दासन करन का अवसर रहता है। प्रजादज में भा काई एक नेता 
यथा नताप्रा का एक एसा दस हाना चाहिए जा राष्ट्रीय जोवन के विभिन्‍न स्तरा 
पर निणय करने मे समथ हां । पुरान समाज के वयतत्रात्मक स्पा में नतृस्व 
जम पलया सम्पत्ति गा एक ग़्लावस्मिक सयाग मात्र हा हाता था। प्रत्यव' 
दशा में यह नतुत्व प्रपलताइत थाड और भामित वय क॑ लागा गे हाथा तक ही 
रहता था। पश्राज सब स्तरा तक नतृत्व का अवसर समाज के सव भत्स्या के 
लिए छुला है । प्रजावत में सद लोगा का नतत्व करन का अवसर प्राप्त रहता 
है घास्तविक नतृस्व प्राप्स नहीं रहता १ 

प्रजातज मे समाज जे जीवन में शिक्षा विस्तृठ रूप स ब्याप्य रहनी 
चाहिए । इसते सिए यह प्रावश्यक है जि नई पोदी के लिए सवजनीन निशुल्क 
प्रनियाय टिला भी व्यवस्था को जाय । यह बात भी कम महत्वपूण नही है नि 
सवजनीन नि 'ुल्क शिक्षा को घारणा का विकास भां जनता में मतटान मे 
विस्तार म बा ही हुप्रा है। वालका का टदिक्षा प्रधिकाधिक एसी हांती जा 
रहा है कि सवस पहछ उसके लिए राष्ट्र नै साघना का उपयाग किया जाना 
चाहिए । परन्तु बच्चा क बड़ा हात में समय लगता है भ्ौर इस बीच के समय 
में समार की थटनाएँ दकी तही रहगी । इस प्रकार उन देशों में जदाँ दिला 
का प्रधार मही है भोर जिन्होंने भ्रजात त्रात्मक जीवन प्रणाली का झपना सिया 
है वयस्क लोग की निरसरता को समाप्त करन के लिए विद॑प कायक्रमा बा 
प्रारम्भ करना भाव“यक हो गया है। केवल इसी उपाय से टला गी सुविधाप्रा 
के प्रभाव क फसस्वरूप झतीत में उत्पन्न कमिया का पूरा क्या जा सकता है । 

बयस्का की शिक्षा के ढायक्षम पर विशेष रूप से वल दन का एव औौर 
मी कारण है। बालको वी प्रनिव्राय सवजनीन शिक्षा का काइ मो क्ापक्रम 
घायद वयस्का वी स्चप्ट सहायता के बिना सफल नहीं हां सकता। राज्य 
तिलता वा प्रनिदाय वनान के सम्देव में कानून पास गर सकता है परन्तु जच 
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जावना और सम्यतापूण व्यवहार का द्खरूर बहुत प्रमादित हुए है भौर जद 
आरतीय लोग भी धस सम्बय में विचार करते हैं छो व भी कम प्रभावित नही 
होत। पहला दृष्टि में निरक्षरता भौर मस्हृति एवनद्रमरे वी विराधा जान 
अइठी हू परन्तु दस विरोध का समाघान तव हो जाता है जब हम यह स्मरण 
चरत ह वि मारत में मोखिक घिसा का परम्परा वश्त ध्राचीन वाल स घत्रा 
आर रही है । पुराना प्रयाए प्राचीन विश्वास कहावर्त भौर कट्ठानियाँ पुराण 
और स्मतियाँ क्ण-परम्परा स हो पीटी दर पीढ़ी चलती चला भा रहो हू भौर 
'दिसो सीमा सक उन झतर चान द्वारा दो जात बाली शिसा के श्माव या 
चूरा कर दिया है । 
इस प्रकार की मौलिक शिक्षा प्रतीत काल में पयाप्त समभी जा सकेती थी 
जबकि ससार एक्-दूसर स पृथक भ्रनक समाजा में बटा हुम्मा था । सम्पक-स्थापत 
जी कठिनाइयों के कारण प्रयव समाज मुछ कम या गुछ भधित्त अपन-्धाप 
सक ही सीमित रहता था । उन समाजों में जो समस्याएँ ना उठ खडा ही 
थी उनक॑ समाघान के लिए पुरानी रीसियाँ और रूढ़ियाँ प्लौर परम्परागत 
विट्वास पर्याप्त दावा थ। झाजक्ल जजकि झलग प्रतग दृष्टिफाणों और पष्ण 
मूमियों वार समाज एक्टूसरे पं घनिष्ठ सम्पक में भा रह हूं भौर ससार हिना 
लिन भ्रभिवादित्र एक हाठा जा रहा है रातिया भौर परम्परागत वि*वास नई 
परिस्थितियों का चुनौठा का सामना करन में भौर नई समस्यामा का समाधान 
करन में प्रसमय हू । एक बात ता यर* है कि एक्ल्दूसर स मिन्‍ने रीतियों भौर 
विया़ां के ध्रस्तित्व क काएए उनमें स भ्रस्यक का प्रभाव उनके मानन वाला 
पर घम भौर बम होठा जाता है। दूसरी दाठ यह है कि एवं समाज के विजजास 
और प्रयाएँ, चाहे व विठत द्वी वदमूस क्यों न हा दा निन्‍न भिन्न स्माजा के 
सघप से उल्न्त हु्‌ई समस्याझ्ा का समाघान नहीं कर सता । एसी स्थिति में 
यह भाव”यक है कि परम्परागत विवासों को विवेक का जाग्नत करके सदल 
बनाया जाय | मौखिक दिखा वा स्थान मी झधिब्राधिज लिखित टिखा भा 
झरना चाहिए। मौखिक रक्षा का वाहन स्मृति है॥ स्‍प्राजबर ठस्यों दी उस्या 
इतनी भणिक बल गई है और ये इठन पीते हो गए हूँ कि गेवल स्मृति उते 
सबका भार नही हा खती। जो खिला आतिशिलीन मनुष्य का प्राहविक 
डाक्तियां पर विजय पाल में सहायठा दठी थी उसे भ्राज विभिन्‍न सामाजिक 
टी 


श्र स्वतत्र भारत में शिला 


अश्तियों प्रोर विचारा के सथप से उत्पलन समस्याभा पर विजय पान में महायता 
दनी घाहिए। विक्षा के द्वाय मनुष्य की सच्चक भी बढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य 
विदेशों से भान वाली नई-नई बातो बो उस सीमा तक ग्रहण कर सके जहाँ 
सक कि ये मानव-वल्याण मे सहायक हू । 

भारत के सौभाग्य से यहाँ का सामाजिक यातावरण दित्रा के लिए सदा 
अनुकूल रहा है। भानोन भारतोय परम्परा में ब्राह्मण का जो मुख्य रूप से 
भ्रध्यापक हाता था स्थान सामाजिक बगतज मे सकसे ऊपर था। भध्यपुग में 
की मुस्लिम मौलविया मो इसी प्रकार गए झादर प्राप्त था इस समय श्राह्मण 
बो पहुले जैसा भाटर तो प्राप्ठ नहीं था परतु उसे समाज के भ्रय वर्गों वी 
भ्रपक्षा भ्रधिक प्रतिप्ठा गी दृष्टि से टेशा जाता था। गआ्राधुनिव' सारत में यदि 
कोर्ट बात हुई है हा वह यह कि श्षिक्षा के लिए सामान्य सालसा और पझपिक 
तीघ्र हो गई है। जा वयस्क स्वय निरक्षर ह€ वे भी अपन इच्चों गो शिक्षा 
लिस्तान भौर स्वय रिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्कठित है। इस सारण प्रणासको 
गा वार्म काफी सरल हो णाता है। वस्तुत भारत में स्थिति यह है कि राज्य 
जितनी जल्दी भौर जितनी शिक्षा देन भी व्यवस्था भर सकता है. सोग उससे 
कही भधिव जल्‍्नी भौर कही यह पमात पर शिक्षा प्राप्त करने के सिए 
लालायित हू । 

राजनीतिग चतना वी बुद्धि योर अनता को सत्ता मी प्राप्सि कं साथ 
साथ “या-ज्या सब स्तरो पर सिखा में बुद्धि हुई है एपारयों समी क्षेत्रो में भोर 
विशेषरूप से वयस्क-रिक्षा के सत्र में विक्षा जी साँग बहुत बढ़ी है। १९१७ 
म्‌ छेक्र बहुत बुछ प्रातोय भाषार पर प्रौर १९४८ ब वाद स सम्पूष राष्ट्रीय 
पमाने पर वयस्का वी निरक्षरता को समाप्त वरने के लिए महान्‌ प्रयतल किया 
जा रहा है। भव टिनोदिन यह भी बात स्वीकार वी जा रही है कि भारत की 
गरीदी ने मुख्य कारणा में से एक यह भी है कि यहां शिक्षा बा प्रभाव है। 
यह कहा जाता है वि कोई भी देश भ्रहुत्या सम्पन्न या दरिद्र सही होता । शिसा 
भा दे” फे क्ांग यहाँ विद्यमान साधना गा जसा उपयोग करते हू वह देश बसा 
हा हो जाता है। जापान जसा दण् जो प्राइतिक साधना की दृष्टि से सम्पस्न 
नहीं है. समार ने ग्रयपिक उद्योगीडृत भौर समृद्ध देशा म मं एक गिना जाता 
है क्‍्याकि वहाँ के सागा न झपन प्रथत्ल स उस वसा बनाया है। इसके विपरीत 


समाज-शिथवा को घारणा श्श्३ 


एचिया भौर भपीवा क॑ उप्ण-क्टिवाध के देश विशाल प्राहृतिक' सम्पत्ति के 
हाते हुए भी दरिद्र और दीन दणा में पड़ हू । मारताय जनता न भी इस बात 
को झनुमव कर सिया है कि भाधिक समृद्धि और राजनीतिक प्रयल के लिए 
भा व्यापक शिक्षा बहुत प्रावयक्त है। 

१९३७ क बाट से वयस्क शिक्षा के प्लान्टोलना गी सफलताप्रा श्रोर 
अमफलतापा का विहृगावलाक्न काफी मतोरजक भौर ज्ञानवधक रहेगा। 
प्रान्ताय स्वगासन भौर दहाता क्षत्रों में मताधिकार क प्रसार के फलस्वस्प 
वयस्व-ीि'ा को सात्कालिक भौर बहुत बड़ा प्रोत्माहत मिला । परन्तु यह जोश 
बहुत दर तक दना ने रहू सक्रा। झ्त' इसका कारण यह या कि १९३९ में 
दूसरा विष्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया । पर इससे मी बडा शारण यह था कि वयस्व- 
लिखा वी धारणा ही भपर्याप्त थी । उस समय सारा जोर केवल सासरता पर 
ल्‍िया जाता था भोर इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं त्या जाता था वि 
चयस्का झौर यालका भी रुचियों में प्रन्तर होता है । इसका परिणाम गह हप्ा 
कि बयस्का को पढ़ने के लिए जो वासका की कितावें दी जाती थीं उनसे वे 
बहुत जल्दी ऊब उठते थ । इसका प्रतिक्रिया यह हाती थी कि वे सासरता वे 
महत्व को बहुत कम सममने सगे । कुछ एसे भी कायक्रम तैयार क्ए गए 
जिनवा उदृश्य पढाई और लिखाई के माध्यम के बिता ही वयस्कों को शिक्षा 
दना था। इस प्रकार के परीक्षणा को सफलता स्वमावत' सीमित ही हो सकती 
था। बिना भतपर ज्ञान के शिक्षा प्रतीत के सीघ-साटे जमान में उपयागी हो 
सकती थो परन्तु भाजकल को पेचीदा परिस्थितिया में साक्षरता गिला का 
अनिवाय श्रग बन गई है। 

थांडान्सा विचार बरन से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वयस्क-साल 
रता के कायफ्रमो गी प्रपती कुछ खास समस्याएँ हैं। सिन सोगा ने सालरता का 
प्रयास दचपन में किया होता है वे प्रायः उन विश्विष्ट कठिनाइयों का भनूमव' 
नहा बर पात जो वयस्क विद्यार्थी क सम्मुख उपस्थित होतो दहै। बालर को 
स्मतिणजित बहुत कुछ फांटो के कमरे जसी होती है । उसका भनमव का कोर 
परिमित होता है परन्तु उसकी जिचासा और उत्सुकता भसीम होतो है। इस 
तिए उसके वास्तु पटना सोखना एक साहस-यात्रा जसी और पानन्द की क्स्तु 
हाती है । वमस्क' व्यक्ति इतना शुछ ज्ञान भौर भनुमव प्राप्त विए होता है, जो .-+ 


३१४ स्वत तर भारत में सिवा 


सामाम्पतया उसकी भधिकाण भावश्यकताभों फे निए काफ़ी होता है। इस 
प्रकाई उसे प्रद्वार श्ञान भाप्स करने के लिए कोई तात्कालिफ प्ररणा नही रहती । 
वस्तुत एनक मामला से तो उसे पढ़ना सीखन के लिए पपनी जता वी 
आदत भौर कुछ सीखने के विरुद्ध आतरिक घिरोध पर विजय प्राप्त करनी 
दोती है । 

भक्षर ज्ञात फ्रान वी विधि का विकास बालकों गी झावश्यवत्ञाओं को 
ध्यान में रखक्‍र कया गया है! आसक वणमाता का घिन्रांयागवि 
ताआ के सहारे सीखता है। भ्रक्षर सोखन के लिए किए गए प्रयान का प्रति 
फल उसफे लिए लग भौर तुफ मात्र (भत्यानुप्राम) प्राय पर्याप्त रहता है। 
साहस गी कहानिया उसगी भौर भणिव धनुभव प्रात्त करने पी भूख पे उत्ते 
जित करती €। परन्तु वपस्रु क॑ साथ यह बात नहीं है। इससिए उनकी 
कठिनाइयों थो ह् वरन क॑ म्लिए झनक प्रवार के उपाय प्रपनाने की प्रावश्मक्ष्ता 
ह्वांती है । एब' उपाम यह है कि किसी भ्रतर को सिलान के लिए उन पदा्पों 
के नाम चुने जाए जिनवी भाड्ति उस धक्षर बी यनावट से मिलती-जुलती हो 
जिसमे यह धन्न प्रास्म्भ हांता है। कुछ भय लोगो वा विचार है वि' बयस्दा 
घी पढ़ाए बा प्रारम्भ यटि दाबपा स न भी क्या जाय तो कम छझब्टो से धो 
अपर्य ही होना चाहिए क्योकि उसका स्थात है कि यदि ययस्‍्कों से एक-एक 
भ्रक्षर सीखन को बहा जाय सो उनवा ध्यान केद्रित नही हो पाता । इत राव 
पद्धतियों का प्रमोग किया गया है और इनसे पही बम भौर वही भधिफ 
सफ्लता मिली है । रिन्‍्तु प्रव तक पभाप्स सारे प्रमुमव के भाघार पर इनम से 
किसी भी एफ भ्रविधि (टंक्‍्नीग) का दूसरी वी भपेक्षा निश्चित रूप से 
अच्या नही शहा जा सरुता | सच तो यह है कि सामायता सफलता वा 
मुख्य पररण भ्रध्यापक पा उत्साह पौर सूम-चू के ही होती है। 

झ्रक्षर ज्ञान को समस्या हे शाप ही सम्बद्ध एप घोर समस्या वयस्वा के 
लिए उपयुषत पाठ्य पुस्तकें तयार करन मी समस्या है। यह घाव तो चिलदुल 
स्पप्ट है वि दयस्वा वा काम बालकों दे! लिए सयार बी यई पुस्तयों से नहीं 
अऐेगा । बयस्‍्व निटीदाव भर ही हों परन्तु उनवा मस्तिप्प बिलकुल परिषाव 
होता है। उनबी रुचियाँ भ्ौर शब्णावली भी वालकों गो भपेशा गहीं भधषिक 
विस्तृत होती है । इसलिए उतके लिए तैयार थी गई पुस्तक गामग्री वो दुष्ट 


समाजनीक्षा वी घारणा ११५ 


से वयस्काचित हाना चाहिए किन्तु उनमें प्रमुगत किए गए टाब्टा में बघासमव 
समुकत झघरा का प्रयाग नही किया जाना चाहिए । “से सम्दध में भी झतक 

चद्धतियों के प्रयाग किए गए हू । भधिकार भारतीय बणमाताग्मा में सयुक्त 
अक्षर होते ह. जा बालवा के लिए मौ सीख पात कठिन होत हूं भौर वयस्व 
नवन्सासर को तो उहू देखकर भोर भो प्रधित्र डर ध्गता है। बुछ पाठ्य 
पुस्तकों में सयूभत प्रक्षरा का प्रयाग विल्कुत नहीं किया जाता। इससे उन 
पुस्तकों में भ्रछिद लचद पा जाता है. वयाति उनमें घयस्का बी रुचि के विषय 
भी सम्मिलित किय जां सक्‍त हू । एक झौर पद्धति यह भपनाई गई है प्रौर 
इसमें काफ़ो सफतता भी मिली है कि वयस्का के लिए पाठ्य-पुस्तकों के रूप 
में सामाय चान या इतिहास को पुस्तक प्रयाग में लाई जाए। इस पद्धति का 
यह लाम हुमा है कि वयस्क या झपने परिपणव मस्तिष्क के श्नुकूूल सामग्री 
मिल जातो है. भौर जहाँ यह पढन का भरम्यास कर रहा होता है यहाँसाय 
साथ उसे नया चान भी प्राप्त हाता जाता है। 

एक दृष्टि से वयस्कों के लिए पाठ्य पुस्तका की भपेक्षा भी प्धिक महत्व 
पूर्ण समस्या उनके लिए बाल में पढन योग्य साहित्य तथार करन की है | बालक 
मी यटि ध्रपनी पढत रहन की प्राट्व न बनाए रखें तो झुछ समय वाद फिर 
निरतर हो जाते ह। वयस्क लागा में पढता-लिखना मूल जान को यह प्रवृत्ति 
भोर मी भ्रधिक होती है इसलिए वयस्वा के पढने के उपयुक्त साहित्य वी 
रचना यो प्रत्यधिक भ्रग्नता (प्रायारिटी) दी जानी चाहिए। इस बात का 
ध्यान रखना मी भाव”यक है कि इस प्रवार का साहित्य उच्चकाटि का ही । 
यह ठीक है कि राय हस प्रकार फा साहित्य तैयार नहीं घर सकता परन्तु 
सह एसी परिस्पितियाँ उत्पन्न बरन में सद्दायता प्रवाय द सकता है जिनमें कि 
स्वस्थ भोर उत्तृष्ट साहित्य वी भ्रधिवाधिक बित्री हो सके । 
अनुभव भौर ययस्क-शिक्षा के विषय पर क्‍्रधिषाधिव' विद्यार क॑ परिणाम 

स्वर्प धीरे घीरे वयस्व-दिक्षा वी एक नई धारणा सामन भाई है। इस 
धारणा में यह स्वीकार कर लिया गया है वि यदि वयस्क-तिक्षा के कायक्रम नो 
शफ्ल मनाना है त्ता वयस्कों वी विभिन्न रुचिया को पूथ सृप्स वरने का प्रमत्त 
विया जाना चाहिए । यह सिद्धात एक पतमूती कायक्रम में निद्वित है जिसका 
उद्देश्य वयस्वा गी झ्राव"यकताओ को यथासम्मव भधिकतम रूप में पृथ मरना 


रद स्ववत्र भारत में बिज्ञा 


है। इस कायकम में वाँच वस्तुभो--(१) साक्षरता (२) स्वास्थ्य के सियमों 
का ज्ञान (३) वयस्कों के भाधिक स्तर का उन्नत करने का प्रशिक्षण (४) 
झपने कठव्यों भौर भ्रधिकारा के प्रति सज़॒पता वे साथ-साथ नागरिश्ता की 
भावना और (५) समाज भौर व्यक्ति वी भावश्यक्ताप्रा के ध्नुकूल मतारजन 
के स्वस्थ रूपा का ज्ञान देने की व्यवस्था की गई है। हल उहत्यों को रण 
बरन के लिए उस सब साधना की सहायता ली गई है. जो प्रायुनिक विशान 
द्वारा भाष्त हो सकते हू । क्योकि इस कायक्रप प्रा उद्देश्य व्यक्षिष्र को समाज 
हा पहले थी भ्रपेसा एग भच्चा सदस्य कनाता है. और साथ हो साथ सारे 
समाज के जीवन क॑ स्वर वा ऊँचा मरना है इसलिए पुरान केयल साक्षरता के 
कायकमा से भेद रुरद् के लिए इतफ़ा नाम समाज-ीक्षा रखा गया है) 

इस प्रवगर समाज-शिशा भी परिभाषा करते हुए कहा जा सबता है कि यह 
चह पाठ्यक्रम है जिसने द्वारा सांगों में नागरिकता की घतना उत्पत्न की जाती है 
झौर उनसे सामाजिक सुसठितता (सोलिडरिटी) नी भावना की वृद्धि की जाती 
है। समाज थिक्षा बड़ो भायु के लागो को केवल भप्रक्तर शान कराकर ही सुप्ट 
नहीं हो जाती वस्कि श्सका संच्य सामान्य जनता में एक सुविक्षित मत भा 
मिर्माण बरना रहता है। इमके स्थासाविक परिणाम के रूप में समाण-शिक्षा 
गा लट्ष्य थद्द रहता है फि लोगों में व्यक्तिगत रूप में प्रोर समाज के एक सदस्य 
के नासे भपने अधिकारों भोर कतब्या फो संचेप्ट मावना उत्पत्त कौ लाएं 


डरे 

स्वतात्र भारत को सारे हे में फैली हुई वयस्क-निरक्षरता कौ बाधा पर 
जय प्राप्त बएनी है। दरध्ध वा जनता के ध्षिवाद्त माग में पहले की भपेशा 
अ्रपिक धच्छा जीवन बिहाने वी प्रावाक्षा भी उत्पन्त वी जानी है। इस शत 
में इन्बार नहीं किया जा सकता कि भगी विल्कृल्त हाल कव' भी हमारे भ्धिकात 
याँव मृतभाय थे । पिसाव--भौर वहीं भारतीय जतता बे भत्मधिक दिशास 
भाग है--यतमान में मिना विसी तृप्ति मे, धौर भविष्य के लिए दिता किसी 
ओआाया के जीवन बिताता था। प्नष दार सो उसे इस घात वा भाव तक भी 
मही होता था वि उसती वर्तमान दशा में कोर घुधार भा हा सकता है। माण 
के चिर प्राचीन मार्य में विः्वास भौर वमझल के सिद्धान्त वे कारण उसने 


समाय-दिला की घारणा श्१्७छ 


उन परिस्थितियों के साथ भी कुछ सममौता-सा कर तियां घा यो कभी-कभी 
सो प्रनह्म दो उत्तो थी । 

लोगां बो राजनीतिक "कित में वृद्धि हांन बे साथ याँदा में एड नई जायूति 
प्रारम्म हुईं। मताधिकार का दहाती कत्रा में प्रभार होने का परिणाम यह 
हा हि गाँवा में व लाग भी भ्रान लग जिनकी गतिविधि पहल केवल शहरा 
तप हो सीमित रहती थी । जब गराव झौर निरसर किसान ने देखा कि तगा 
कथित समाज के वइ खांग उनके दरवाद पर याचक्र वतकर भाते हू ता 
उसके मत में ग्लास्मगौरव का एग नई भावना परिपुष्ट हान लगी । यह ठोक है 
कि ुरू-ुर में उत्त अपने मताधिकार क॑ महव का पूछ तान नहीं था पौर 
कुछ सोग तो मत ना एक विकयन्याग्य पटाथ ठग मी समझते थ झौर भधिवः 
से प्रधिक जो पीमत मिल सक॑ उसक्‌ हरे झ्पना सत दे दस थ। परल्तु प्रव 
वह विसान इस थात को झविकाथिक समझता जा रहा है कि मतरान का 
अधिवार केवल एवं विशपाधिकार ही नही है बल्कि यहूं एक उत्तरत्ययित्व ना 
है। १९४७ के वाट भौर विद्यप रूप स पिछल तीन वर्षो में जनता क॑ सना 
भर्गों में फावजनिक चंतना वटुत अधिक जाग उठी है। १९४८ में समाज चिला 
ली जो नई घारणा वनाइ गई था वह इसरो परिपुष्टि की प्रस्याशा (एटीसि 
वेघन) मात्र थी । 

समाजनीशा की इस नई घारथा को महत्वपूण गडिमो में से एक है-- 
नागरिता का मावना का परिपोषण (डवलपमट)॥ इसके लिए यह प्रावग्यक' 
है कि लोगों का प्रपन देश वे इतिहास भौर भूगोल का और इस देश का 
सामाजिक दणाप्ना या चान हा। इस घारणा में यह मो निहित है कि' उन्हें 
शन्य वी काय प्रगाली का भोर विद्रपरूप से झपत मत पथातु बोट के प्रष 
और मूल्य गया ठाव-ठीज ज्ञान हा। मत को एक विक्रयन्याग्प पटाथ सममन 
मी एुरूुरू की प्रवत्ति गे स्थान पर एक यह नई चतना उत्पन्त करनो 
होगी क्रि यह मत एक उत्तरतायित्व है और व्यक्ति की नागरिकता था प्रतीव 
है। किसो भी प्रजाततात्मक समाज में नागरिकता का प्रय जनता की प्रभुसता 
में हिस्सा लेना होता है । इसलिए मत (वोट) उस प्रमुमत्ता में व्यक्ति के भाग 
मा प्रमाय है। 


मह स्पष्ट है कि सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व के सम्दघ में 


समाजनीशा का धारणा श्र 


सम्पत्ति छा उपाजन समाज वर सक॑ । बयाकि भारतोय जनता का एक विशाल 
भाग जीविका के लिए भूमि पर निर्मर रहता है. इसलिए समाजनीखा क्गषि 
गा भन्‍नति पर विदप रुप से घ्यान दे रही है। समाजनीशा का प्रयस्न यहू 
भी है कि जित दिता मारतीय किसानों को विव् हावर खाली रहना पडता 
है उन हिना उन्हे बुछ उपयांगी घाथ करने का माय टिखाया जाय। देहातों 
में काय के लिए वर्याप्त ऋण नहीं मिल सकता इसलिए काम में ने भा रह 
शख्म पश्रौर प्रपूण आव”पकताथा को मिलाकर समाज वी सम्पत्ति में वृद्धि बरम 
का प्रयस्त क्या जा रहा है | एक दास्ट में कहा जाय तो समाज-शिक्षा भौसत 
जागरिक का पूणत और स्वतात्रत जीवन बितान का भान प्रदान गरन याला 
शक्तिणाली साधन है । 

यहाँ इतना झोर कह देना उचित होगा कि समाज तिसा का बम्तविक 
उडय निरक्षर वयस्व' लोगा में सुशिधित मन का निर्माण करना है। शिवा 
पर इस प्रकार बल हन से यह यात स्पष्ट हो जाती है कि विसलिए गेदल 
साशरता का पयापत नहीं सममा गया ) हाल भी हिना में हमारे सामत एसे 
हशा झौर जातिया वे उडाहरण प्राए ह जो अक्षर कान पी दृष्टि से ठा बहुत 
भाग घड़ी हुई हू परन्तु जाताय या वर्गीय प्रपात के कारण जिनकी पिक्षा 
भपूण रही है। झ्राज भी ससार में एसे स्‍झनक क्षत्र ह जिनमें भ्रसर भान ता 
बहत है. परन्तु लोगों मी सस्कृति उमस बहुत घटिया है जसी हानी चाहिए 
प्रौर जसी हो सकती है। पस्कृति के इस प्रवार के प्रमाव गा एक रूप सन 
सनीखय पत्रकारिता वो हांती हुई वृद्धि में सस्त ढग के साहित्य की रचना में 
तथा अपरिष्कृत भोर ग्राम्य दग की फ़िल्मों के प्रदान में प्रकट हांता है। 

साहरता भौर संस्कृति वा प्रभाव--इन दोना का साथ-साथ रहू सकता 
मुख्यरुप से इसा युग में पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति कल उसी समय उत्पन्न 
हो सबती है जबकि समाज के मनोरंजन दो भावयशताप्रा पर समुचित 
ध्यान न जिया गया हा । झौधांगिक क्रान्ति की सफ्लता का थ्य भख्यस्प से 
श्रम वे विभाजन के सिद्धांत को था जिसके फलस्वस्प वस्तुझा के उत्पाह्न में 
भ्रागबयजनक बद्धि हो गई । इसके फ्लस्वरूप इस सिद्धान्त का जीवन के 
मामला पर भी सागू करन मा प्रोत्माहन मिसा झौर इसका परिणाम यह हुपा 
कि मनोरजन पौर छाय दाना में बहुत स्पप्ट अन्तर हा गया। परन्तु मनोरजन 


श्१८ स्वतात्र भारत में घिपा 


इस प्रकार बी शिखा स्थानीय स्वचासन की कायविधि के ान से प्रारम्भ होनी 
चाहिए। यही वारण है विः समाज-रिक्षा के सव वायक्रमों में इस बात पर 
बडा बत टिया गया है कि नागरिक को झपन भ्धिकारा और मतब्यों वा पान 
केवल राय के सदस्य के रूप में ही न कराया जाय भ्पितु उन प्रनग' छोटे छोट 
समुदायों वे सहस्य के रूप में भी कराया जाय जिनमें राय्य सगठित है। १९५२ 
के बाट सामताय्िक विकारा-परियोजना भर राष्ट्रीय विस्तार सवा कही जान 
वाली गतिविधियों वा वड़ा विकास हुमा है। सामदायिद्र विकास कायक्म का 
लक्ष्य यह है वि किसी एक समूचे देहाती-क्षत्र क/ उत भ्रनक सेवा्शों की 
व्यपस्था फरके विषसित किया जाय जो श्रव तक केवत दाहरो में ही उपलब्ध 
भी। राष्ट्रीय विस्तारछाय क्रम का लक्ष्य भी इसी प्रकार की संयाभधा की म्यवस्पां 
प्रपेक्षाइृत कुछ छाटे पम्मान पर बरना है ओर इसे सामटायिव परियोजना की 
और पहला कदम समभा छा सकता है। जहाँ इन परियाजनाभो के लिए 
केटीय सहायता प्रौर पथप्रत्गन दिया जाता रहा यहाँ मुख्यरूप से इस वात 
पर वन दिया गया वि इहे पूरा बरन क॑ लिए स्थानीय जोगा का प्रोत्साहित 
दिया जाय । इसके फ्लस्वरूप उस क्षात के लोगा में नतृत्व भौर पहल करने 
(प्रारम्मण) थी "क्ततियाँ जाग्रत हां जाती है। यह प्रस्ताव किया गया है कि 
समाज-रिक्षा के भव बायत्रमा को इन राष्ट्रीय विस्तार-सेवाम्ा मे साथ सम्बद्ध 
कर दिया जाय जिससे भौसल नागरिक +% लिए नागरिवता भी शिक्षा वास्तविक 
भौर ठास वन सक । 
राष्ट्रीय विस्तार-सेवाशा वा यह भर्ष है वि' जवता के जीवन के स्तर फो 
देवा करन दो लिए सद दिशाप्ा म पूरा प्रयत्त किया जाय । १९४८ में मई 
धारणा शो स्वीवार गर छेन के खाट समाज-नीद्षा का भो यही उदृश्य रहा 
है । इससे यह निप्यप निशलता है शि समाज शिक्षा गे वायप्रमा में स्यवित्गत 
और सावजनिव स्वास्म्य ग॑ सिद्धास्तो गी टिक्षा के साथन्साप जिसमें कि 
स्वच्छ और स्वरथ जीवन पर विश्रप बल टिया जाना चाहिए झाथिक उन्नति 
के उपाया मे प्रतियाण को भी स्यवस्था होती घाहिए। वैयक्तिन और साव 
जनित स्वास्थ्य मी उनति के लिए समाज के पास बहुत भधिक साधन होने की 
आवश्यकता है। इसमिए समाज टिका दस्तकारिया वी टिशा ५ सिए सुर्वि 
घाप्ा का प्रवध गरना चाहती है जिससे स्थास्प्य-सुधार के जिए प्राब्यफ 
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सम्पत्ति गा उपाज न समाज कर सके । क्याकि भारतोय जनता का एक विद्याल 
भाग जाविबा के लिए मूमि पर निमर रहता है इसलिए समाजनीसा कृषि 
को उलति पर विश्प रूप स॑ ध्यान दे रही हैं। समाज-शिचा का प्रयत्त यह 
मी है कि जिन दिना मारतीय क्तसिरनों को विवगर हाकर खाली रहना पढता 
है उन हिवा उन्हें कुछ उपयोगी घाथ करन का माय टिखाया जाय। देहाता 
में काय क॑ लिए पर्याप्त ऋण नही मिल सकता इसलिए काम में न पा रह 
श्रम श्रौर अप्रूण प्रावन्यक्ताआ को मिलाकर समाज वी सम्पत्ति में वृद्धि करन 
का प्रयत्त क्या जा रहा है | एक धब्ट में कहा जाय तो समाज-शिक्षा औसत 
नागरिक कौ पूणत और स्वतत्॒त' जीवन वितान पा ज्ञान प्रटान करन वाला 
जकिणाली साधत है । 
यहां इतता भर कह टेना उचित होगा कि समाज-'िखा का वास्तविक 
उद्ृ्य निएपर वयस्क खोगा में सुनिश्चित मत का निमाण करना है॥ दिला 
पर इस प्रकार बल दन से यह यात स्पष्ट हा जाती है कि क्सिलिए केवल 
साथरता या पयाप्त नही समझा गया | हाल के हिना में हमार सामन एसे 
दगा भ्ौर जातिया के उटाहरण भाए हू जो अक्षर भान वी दृष्टि से तो बहुत 
प्राग बद्दो हुई हू परन्तु जातीय या वर्गीय प्रसपात क॑ कारण जिनकी थिक्षा 
प्रपृण रहो है। भाज मी समार में एसे झनक क्षत्र हे मिनमें मसर ज्ञान ता 
बहुत है परन्तु लोगों को सस्हृति उसस बहुत घटिया है जसी हांनी चाहिए 
भौर जमी रह सकती है। सस्कृति के इस प्रगारर के प्रभाव यर एवं रूप सन 
स्नाखेश पत्रकारिता वी होती हुई यृद्धि में सस्ते ढग के साहित्य की रचना में 
तथा प्रपरिष्दृत प्रौर ग्राम्य ठग की फिमा रु प्रदणन में प्रक्ट होता है। 
सालस्ता भर मस्कृति का झमाव--श्न दोना का साथ-साय रहू सकता 
मम्यरूप से इसा यग में पाया जा रहा है। एसी स्थिति कंबल उसा समय उत्नन्त 
हो सकती है जबकि समाज के मनोरजन की प्रावव्यकतामों पर सम्रधित 
घ्याव न टिया गया हो । पौद्योगिक क्रान्ति को सफलता का श्रय मस्यम्प मे 
थम के विमाजन के सिद्धान्त को था जिसक॑ फ्लस्वस्प वस्तुझों के उत्पाहल में 
भाचयजनक बद्धि हो गइ । व्सक फ्नस्वस्प इस सिद्धान्त झा जलन रे 
कलर बोर शक गज कट एक 
र हा गया | पस्तु मतारशत 
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+ 
और काय, दोनां एक ही जीवन के भलग भ्रलग रूप है प्रौर उन दानों को इस 
प्रकार पृथक कर पाना सम्भव नही है। जितना ही प्रधिक समाज काय नी 
घिन्ता में लगता गया उतना ही भधिक व्यक्ति को मवोरजन धोर प्रामोर 
भ्रमाद वी दृष्टि से झपते साधनों के ऊपर ही निर्भर रहता पडता गया। १९३७ 
में भारत मे वयस्क-प्निक्षा के कायत्रमा में प्राप्ठ भनुभव से यह बात सिद्ध हो 
गई कि' यदि मनोरजन को मुख्य केद्ध भ बनाया जाय तो वयस्व लोग निर 
क्षरता को समाप्त करन के प्रयत्न से बहुत जल्दी ही थक जात॑ हूँ । मनारजन 
के द्वारा जसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है मनुष्य भपन भवकाश वे समय 
भा उपयोग इस रूप में कर सकता है कि फ्रि जब वह भपते काम पर सौटे 
सो उस समय वह बिलदुल तरोताजा हो । इस प्रभार समाज-शिक्षा वी समस्या 
चढ़े घनिष्ठ रूप से भवकाश की समस्या भ ति छाली छट्टी के समय के साथ 
जुड़ी हुई है। घतीत म॒प्रवषाश या खांती समय केयल योड-से हो लोगो गा 
विशेधाधिकार था। उन थोड से लोगो को भ्पन इन विशपाधिगार गा उचित 
छग से उपयोग यरने का भ्रष्चिक्षण दिया जाता था भौर उन्ही लोगा ने मानवीय 
कला की प्नयः श्रष्ठ कृतियों का सृजन किया है) परन्तु भाज सबसे लिए 
भ्रवकाश भ्राप्त फर पाना सम्भय है । किन्तु प्रनष सोग यह नही जानते कि इस 
'झ्रववा"ा बा उपयोग किस सरह किया जाय । सुद्िक्षित मन वी परिभाषा इस 
रुप में पी जा सकती है कि सुशिक्षित मन घही है जो भपने भ्रवराण नो 
सृजमशीज ढय से उपयोग बर सके । 

समाज शिक्षा के गामत़मा में कला साहित्य संगीत नष्य तथा प्रय 
संजनशील गतिविधियो क॑ माध्यम से भावनाग्रों का प्रशिक्षण करन वा यल्ल 
किया जाता है। हस प्रकार का साहित्य यार बरन का भी सल क्या जा 
रहा है जिससे सहिप्युता सदमावना भोर प्राव“्यकता्ों गो कम गरने को 
प्राचोन भारतीय परम्परा को बनाए रखन म सहायता मिले विम्तु साथ ही 
उस प्रगार वी कठोरता म॒ रहे जसी कि मारत में याद में चलकर उत्पत्त हो 
गई थो। साहित्य नृरप नाटग भौर सगीत तथा दृष्य बलाप्रों के क्षत्र में 
स्वायत्त (पोटोतामस) भवातमियों वी स्थापना पं द्वारा राय यह ग्रयल कर 
रहा है किः सब प्रदार के फलाकारों को घपनी सजनश्ील भारम-प्रभिव्यगित के 
तए पधिक से भधिक भवसर मिले । नव-साक्षर वयस्नों मे लिए साहिस्यन्यूजन 
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मो भ्रावव्यकता गी झोर क्लाझारा का ध्यान स्‍झ्राइप्त करने के लिए विदश्वप 
पुरस्कारों की घापणा को गई है। इस प्रवार के पुरस्कारा के लिए पृस्तवा 
जा चुनाव राय के भधिरारी नही करते प्रपितु साहित्यकारा झौर समाताचका 
जी समितियाँ करतो हू जिनका सिफारिणें निरपवा” रूप स विना गिसी हरफ्र 
के स्वीकार पर ली जातो हू । यह भी ध्रस्ताव कया गया है कि धपन-प्राप 
में स्वतन्न एक नश्ननल युकः ट्रस्ट ( राष्ट्रीय पुस्तर यास ) बी स्थापना मो 
जाय जा भारत तथा प्रन्य देशो के थ्रष्ठ साहित्य के सस्त सम्करण प्रबारित 
बरे भ्रयवा प्रकाशित बरने में सहायता दे भौर साथ ही उन सद विषया पर 
जिनमें कसी प्रजातज्र देश गे नागरिक को रुचि हो सकती है भौलिक पुस्तापें 
प्रकाशित करे या करवात का प्रवघ करे । 

नाएत का सारा इतिहास ही घिभिन्‍न जातिया विभिन्‍न दप्टिकोणा और 
विभिन्‍न परम्पराओा में परस्पर मेल-मिलाप करन वे प्रयनों से भरा है। 
भ्राधुनिक' ससार में परम्पर मंर-मलाप की यह प्रवत्ति इमलिए भोौर भी झधिक 
प्रावन्यक हो गई है कयाकि विविध राष्ट्रों भौर दगा के लोग एक्यूसरे क 
सम्पक में भा रहे हू । इसलिए समाज शिक्षा के सभी कामत्रमा में मानवोय 
अतृत्व और सवजनीन सटाचार के सिद्धान्ता पर विशप बल टिया जाता है। 
इस बात पर मो भ्रधिक ज्ञार दिया जाता है कि प्रजातञ "शासन में प्रापसी 
मतभदा + प्रति सहिष्णुता बी प्रावयकता होती है। 

जमा कि पहल यहा जा चुगा है बालकों जी शित्रा म सब ठक' प्रगति 
नहीं हो सकती जब तक नि पयस्क लोगों का प्रमत्त मी उसके साथ-साथ न 
हो । दूसरी झोर समाज-पिक्षा की प्रगति ठव तक महीं हो सकता जब तब वि 
उसका समाज की सामाय थिक्षणात्मक गतिविधियों से घनिष्ठ सम्दध न हो | 
इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि समाज-तिसां के सारे कायजम गति में 
जिद्यमान विधालय द्वारा ही क्रियान्वित गराए जाए जिसमे विधालम सामाजिक 
जीवन के फंन्द्र वन जाए। इस सम्बंध में खगमग समी सांग सहमत हू किः 
जनता को समाजनरिक्षा को नई प्ररणा दन के लिए मुख्य उपकरण के हफ में 
विद्यालय क॑ प्रध्यापकों गा ही उपयोग क्या जाता चाहिए । 
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समाज-शिक्षा के इत मोटे भादणों को सभी राया ने स्वीकार कर लिया 
है। गिन्‍्तु यह स्वाभाविक ही था नि इस कार्यत्रम को क्रियान्दित करते हुए 
कोई राज्य बिसी एग पहलू पर बल दे और कोई दूसरे पहलू पर। इस समय 
भी पुद्ध राज्या में मुस्यल्प से साक्षरता पर ही जोर दिया जा रहा है किल्तु 
दूसरी भोर एक या दो राज्य ऐसे भी हू जहाँ समाज शिक्षा पुरानी परम्परागत 
मौलिक पद्धतिया से ही दी जा रही है। भनक' भाधुनिक दृश्य-श्रव्य उपक्रणा 
पा प्रयोग करने का भी प्रमत्त हो रहा है भौर यद्यपि य साधन मछे ही भिन्‍न 
हा किन्तु दृश्य-श्रृब्य उपकरणा के प्रयाग का सिद्धान्त टरतान्टियों के प्रनमव 
पर भधाघारित है । पहले बताएं जा चुके कारणों स प्राघुनिक जगत्‌ में केवल 
मौलिक परम्परा पर प्ाधारित रिक्षा पर्याप्त नही समभी जा सकती । भ्रनभव 
से सव राय धीरे-धीरे यह प्रमुभव कर रहे ह कि उद्दे प्रपने शिक्षा के फायप्रमा 
में साक्षरता बो भ्रधिग महत्व देना चाहिए । 
इस क्षत्र में एक मनो रजव' विकास दिल्‍ली राज्य म॑ शिशा-यारवाँ (एजू 
क्रेणनल करावान) मे रूप में हुभा है। ये बारवाँ तीन मा चार मीप मांटर 
शाडियों से बन होते हू जिनके पीछ एक एक मोटर-ठला लगा होता है या नहीं 
: भी लगा होता ) इस प्रकार के कारणा में एद' गाडी म चलता फ्रिता रंगमंच 
) होता है दुसरी में एक घोटा-मा चसठा फ़िरता पुस्तवालय होता है. तीसरी 
में एक प्रदर्शनी होती है. भप्रौर एक चौधी गाडी में सिनमा का प्रोजबहर 
(प्रशपक) संगा होता है। यह कारवाँ क्सी एसे गाँव में जाता है जिसके भारा 
पराम भौर बहुत-से गाँव बस हुए हा झौर वहाँ स्वास्थ्य तथा प्रारोग्य तथा कृषि 
एवं उद्योग से उत्पन्त वस्तुओं वी एक सयुबत प्रदर्णनी गा झ्लायोजन वरता है। 
दारीरिक स्यायाम के खेल भौर दंगल और कवह्टी बे साम्मुश्य जिनमें मासक 
श्रौर बगस्‍्क दोना ही माग छते है स्थावीय लोगा गी उत्सुकता का जगाने में 
सद्दायक होते है । स्थानीय झोगा की प्रतिमा की सहायता से नाटक' भी प्रस्तुत 
किए जाते हू । इन नाटडा में सामायठया किसी स्थानीय समस्या पर प्रवाण 
डाला जाता है भोर गाँव वाला को शिक्षा वा महत्व समझाया जाता है। जब 
लिक्षालारवां प्रपती प्रदर्ननिया भाषणथा भनक प्रगार के प्रदशना झोर परि 
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यागिताम्रा द्वारा सोगा में समाज-प्विक्षा के प्रति रचि उत्तन्त कर चुमता है तव 
बीम या तोस भ्रध्यापका का एक दल जिसमें पुरुष झौर स्त्रियाँ दाना ही होत 
हू उस भदेण में चार या छह सप्ताह के तिए जाता है। ये ययासम्मव भ्रधिक 
स॒ भ्रधिक सस्या में पुरुषा भर स्थिया वे लिए समाज-शिक्षा वी कक्षाएँ समिति 
करत हं। इस प्रकार निरक्षरता क॑ गढ़ बी दोबार तोड दी जाती है । जब यह्‌ 
दल बापस सौट जाता है. तद स्थानीम भध्यापत काम को समाल लत है भौर 
कायत्रम को जारी रखते है । सामायतया तान या छह महीन क॑ बाल साक्षरता 
क॑ प्रमाणपत्र दे दिए जात हू । 

ह्म्ली राज्य का लक्ष्य यह है कि १९५७ के भरत तक चालीस बए या उससे 
नांच की झाय वाछे धयस्का में सम ५ प्रतिशत का सासर मर टिया जाय। जब 
यह मायक्म १९५० में प्रारम्म हुमा उस समय साशरता कवल १ प्रतिशत 
थी व्सलिए यह सस्य बहुत नीचा नही कहा जा सकता । वस्तुत इस लघ्य को 
पूरा घरन बे लिए भी उसकी प्रपेक्षा कहीं प्रधिक प्रयन करन वी भ्राव्यक्ता 
है जितना कि झव तक किया जा रहा है। स्थानीय भ्रष्यापक अपनी शोर से 
यथा"क्ति भ्रधिकतम काय कर रह है परन्तु उनकी सख्या इतनी भी नहीं है 
कि यशिक्षा चाहत याल घावका वी प्रावग्यक्ता को भी पूरा कर सके। 
इसलिए समाज थिक्षा का यह लक्ष्य तमो पूरा हा सकता है जब इस क्षात्र में 
कायकर्ताम कौ सथ्या में काफी वद्धि हो जाय। यह युद्धि तभी हा सकता है 
जत्र विश्वविद्यालय और उच्च विधालयों की ऊचा बश्षाप्रों में पडन वाल छात्र 
समाज-ीीक्षा के कार्य का अपना टिक्षा के कार्यक्रम का ही एक भग समरमकर 
इस क्षत्र में सामन भाए। 

मध्यप्र*ग में समाज-चिक्षा के लिए बनाए गए कायत्रम का भो विशपरुष 
स उस्डेख कर दता उचित होगा । १९४८ स हो रा य-सरकार निरषरता को दूर 
वरन झौर जनता को प्रजासज्रात्मक समाज में उसक॑ (जनता गे) उपर भान 
बाला जिम्मेदारिया के सम्बंध में सचत करन के लिए छोरटार झास्टोलन गर 
राह है। इस सम्द थ में पाठ्यक्रम उपरिलिखित ढग का ही है ! परन्तु मध्य- 
प्रटण के कायक्रम की विद्पता यह है गि वहों प्रध्यापर्जा पर वयस्क-शिखा के 
बाय का दायित्व डास लिया गया है। मध्यप्रदेश हा पहला राय था जिसन 
भारत में बद्ेप्रयोजती समाज-शिक्षा के लिए सिनमान्गाडिया झा पहलेनपहुल 


र्र्४ स्ववत्र भारत में चिक्षा 


उपयोग करके खलत फिरते विद्यालयों गी कल्पना गो साकार क्या। सामुदायिक 
रूप से सुतन के लिए रेडियो सो का भो वापी बड प्मान पर प्रयोग क्या 
गया है भौर नव-साक्षर वयस्का बी टिक्षा शौर रुचि को बनाए रखन वे लिए 
देहाती पुस्तकालया की स्थापना की गई है। यह नात उल्ल्खनीम है कि जित 
लोगो न इस राय मे समाज झिक्षा वे कायक्रमां स लाभ उठाया है उनमें से 
लगमग २० भ्रतिशत स्त्रियाँ ह । 

यहा पर बिहार और राजस्थान जसे रायो द्वारा देहाती क्षत्रो में समाज 
धिक्षा को फ्मान के लिए गिए गए प्रयत्ना का भी उल्लेख कर देन्य उचित 
होगा। प्रतीत म गायकां क॑ दव गाँवों में जाया १रत थे भौर भक्त मे गीत 
गावर सोर्गो में पामिबर भावनाए जगाया करते थे ) विहार में इस प्रकार के 
गायफ-इसों का उपयाग झ्ाधुनिक विघारो के प्रसार के लिए किया जा रहा 
है। राजस्थान में यह परीक्षण क्या गया है कि बड़ी प्रायु के देहातो लागा 
बी शिक्षा में रुचि जाप्रत गरन के लिए यालका का प्रयोग कया जाय | कई 
दृष्टियो स राजस्थान था देहाती समाज भारत भे प्रधिकार भ्रय भागा वी 
अपेक्षा पह्दी श्रधिवः भनुदार भौर परम्परा प्रभी है। राय के शिक्षा भ्रधिका 
रियों ने घयस्क लोगा थी थिक्षा क॑ भति उदासीनता या विरोध को समाप्त 
क्रम के लिए विद्यालय फे छात्रों द्वारा समस्यापरव नाटफों का भ्रभिनेय कर 
थाया। जिन वच्चा ने इने नाटका का भभिनय कया था उनरे माता-पिता 
पा भत्य वयस्त लोग इहें दखन स्‍भ्राए । गयोकि इस प्रकार के नाटवां में 

मी बुराइमों पर जोर दिया जाता है इसलिए एस प्रभार क नाटकों 

बा परिणाम प्राय यह होता है वि' समाज-तिक्षा क प्रति वयस्व' लोगों के रस 
में कापी उत्साहजनम परिषतन हो जाता है। 


4 
समाज-पिक्षा भान्दोलत गय सबसे भ्रधिक भ्राधाजनव' पहलू यह है दि 
इसके कायत्षर्मों में स्त्रियों त बड़ो रुचि ली है ॥ जहाँ तकः स्त्रियों में समाज 
लिक्षा भ प्रसार का सम्भध है वम्बई राय गुछ्ध दृष्टिया से सव राज्यो से भागे 
है । गदाँ तक कि राजस्थान जसे राय में भो णोनि वहुत हाल तक भी 
सामन्सयाही शासन के प्रघीन था स्त्रीजायकर्ताओं के प्रयत्नों के परिणाम बढ़त 


समाव-ीिक्षा वो धारणा श्र 


हा उत्साहजनक हुए हू । यदि ये स्त्रियाँ जिनके पास कुछ खाली समय है भौर 
सामने है समाज-लिसा के कार्य क्यो निरसर वयस्र स्त्रियों मे प्रारम्भ करें तो 
परिणाम प्रवय ही झोर भी भधिक झ्राइचय जनक होगे ) एक बार यदि स्त्रिया 
में. मालरता भौर शिक्षा का प्रयार हो जाय तो भावी पीढ़ी वी शिक्षा जी समस्या 
बहुत सरल हो जायगी । एक लड़के को शिक्ता दन का धूम है फेवल एक सबके 
को विक्षा देवा परन्तु एक लड़ी को शिक्षा देने का प्रथ है एक पूर पाए 
को चिक्षा देना। 
स्त्रियों में समाज-ीला के कार्यक्रम को सफल बनात के लिए दो ए्सें 
आवश्यक प्रदीत होतो ६। पहली शर्ते ठो यहू है कि इन स्त्रियों गी रक्षामा 
क॑ लिए वीर उचित समय चुना जाय। सामान्यत्या स्त्रियाँ श्पन घर के कामो 
में सबेरे से लेकर दोपहूर तक्' ध्यस्त रहती हूँ । धाम के समय उनका घर का 
बाम फिर शुरू हो जाता है। मारतीय स्त्रियाँ भामतौर से पास-पडांस के परों 
में मिलन-जुलन के लिए दोपहर-बाद ही जाती हू। गपगप भी कम से बम 
उतना ही सोकप्रिय भव*स है जितनी दुपहरी को नीट । इसलिए सुविधएभौर 
परम्पण--दाना वी ही दप्टि से स्त्रियों के लिए शाम क॑ समय कलाएँ लगाने पा 
तो प्रन ही नहीं उठता। जहाँ-जहाँ मां स्थियो के लिए समाज-जिक्षा की 
कसाएं दोपहर-बाद लगाई गईं वहाँ परिणाम काफों सन्तोपजनक रहे है । 
दूसरी शत्॒ यह है कि स्माज-श्िक्षा का ध्रविलम्द ष्यावहारिक बना टिया 
जाय । अधिकार वयस्क ए्ज्ियाँ भ्पन परिवार भा भ्रावश्यक्ताभों को पूरा 
करन में ब्यस्त रहती हू । उनके लिए भाय और व्यय का संतुलन बनाएं रखना 
निरन्तर बिन्ता का विषय रहता है। इसलिए यदि समाज-द्िपा स्त्रियों का 
अपनी भोर भाडुष्ट करना चाहती है तो यह भाव"यक है कि उ़े भाषिक 
साम मी प्राद्या बधाई जाय। विभिन्‍न कुटीर-उच्ोगो भौर दस्तकारियों में 
प्रशिक्षण देन की व्यवस्था करने से न वेवल स्त्रियाँ समाज-शिला की भोर 
भ्राइष्ट होती हू बल्कि उसमे उन्हें भपने परिवार के भाय-व्यय को मुघारन में 
भी महायत्ा मित्तती है। रदत-सहून का व्यय बढ जाने के कारण मध्यम यंग 
के भनक परिवारों गो विव होरुए भपना जोवन जा स्तर घटा देना पड्ा है। 
मामगर-वग के परिवादों की भी यही हालत होगी यति उनके परिवार की _ 
ल्पियाँ उपाजस बरला शुरू स कर दें । जिस भी काम से परिवार की शाम में 
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कुछ भी वदि होती है वह तुरस्त स्वीकार कर सिया जाता है। यह दृद्धि 
वबिलबुत प्रत्यत रूप से भ्धिक पस वी प्राप्ति के रुप में मो हा सकती है या 
फिर प्रप्रत्यश्ष रूप में परिवार के वस्त्र प्लौर मोजन पर हान घाल स्यय मे हुई 
चचत बे रूप में भी हो सकती है। पाई भो स्त्री एसी शिक्षा का स्वागत करगी 
जो उसे भपत भोर झपन बच्चा के कपडट तयार मरना सिखा दे या उन भाजनों 
झौर भय वस्तुप्रा को उ्यार करना सिखा दे जो भयधा बाझार से खरीत्नी 
पडती । इस प्रकार गी शिक्षा यटि विधवाभा को मिल सके सो हसवे द्वारा 
ये झपनी जीविका का उपार्जत स्वय बर सकेगी। 

स्त्रियों में समाज-रिक्षा का प्रसार होने से जाति भद सथा प्य पक्षपाता 
की कठारता कम हो जायगी। भतीत में मारत गो दुबलता का एक मुख्य 
कारण यह रहा है कि यहाँ जातिगत साम्प्रदायिक तथा प्रान्तीय सकोणता क॑ 
कारण लागों में भ्रतग झलग बौंट रहन भी प्रवृत्ति रही हैं। भाज भी भारत गी 
एकता फो सबसे बडा सत्ता जातिवा” से हो है । यह ठीक है कि जात-साँत भव 
माफी गम हो गई है। भौर भस्पुश्यता वो गरकानूनी घोवित कर लिया गया है 
परन्तु देहाती क्षत्रा में जात-पाँत भव भी बहुत बडी शक्ति यनी हुई है । एम थार 
स्त्रियों में जात-पाँत बो भावना समाप्ण हो जाय तो फिर सार देश से जात 
पाँत समाप्स होते देर न छगगी । 

इसलिए स्त्रियां में विशप रूप से देहाती शत्रां में दिक्षाने प्रसार के लिए 


विध्प प्रयत्न किया जाना आहिए ४ से सनाई यह है शि प्रनक 
शारणों हे 7 अब तक 7 हुई है। हाल के यर्षों में 
सार « _५०. पैर भव तव 
तभी क्षत्रा में ही ह* 
बड़ा भय यह 
वि शहरों 
बीच « 
जनता 
चाल को ६ 
भरान्तुन्तित १९५ 


भाए, जैसी नि 


रण 
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यो दप्टि स गाँवा भोर शाहरा गा यह भन्तर भौर भी अधिक है । इसलिए इस 
अन्तर वे वारणा को जाँच-पढताल करना झौर उन्हें ययातीम समाप्त बरन 
ने उपाय सुझाना धौर भी भ्धिक प्रावग्यक हो जाता है। 

वयस्क म्त्रियाँ इसलिए निरपर हाती हे क्यांवि जब थे लड़कियाँ था सब 
उह विद्यालय में विक्षा नहीं मिल सती | इसका एबं बड़ा बारण यह है वि 
दहाती क्षत्रा में स्त्री-शिपका भयात अध्यापिनाधों का प्रमाव है। गाँवों के 
विद्यालयों में प्रधिगार विद्यालया में एक ही भ्रस्यापक्ष हाता है. भौर प्रथि 
का मासलों में वह प्रध्यापक्ष पुरुष हता है। दह्ायती क्षत्रा में इस समय जैमी 
सामाजिक दा विद्यमान है उममें माता पिता प्रपनी लश्क्यां को एम विद्या 
सया में मजने से कतरात ह जहाँ पर भ्रध्यापक और घधिराध छात्र पुरुष हा । 
असके भ्रतिरिकत दहातों क य क्‍्रध्यापक प्राय प्रपेशाइत क्‍झ्धिव युवत लोग ही 
होठ हू जबकि विद्यावय में आन बाली देहातां लशकियाँ विद्यालय में जाने 
शाजी डाहर मी सड़जिया से झुछ वडी झायु को होती है। साथ ही प्रस्ति क 
घनिष्ड सम्पक में रहत रू बरारण व रुछ भधिक परिपक्व भोर प्रगल्म होतो 
है। माठा-पित्ता इन दाता वो महत्व दे ह और इस फारण थे लडकिया का 
उन विद्यालयों में नही भजना चाहते जहाँ कि सव कायकता पुरुष हो हो । 

इसलिए दह्दाता क्षत्रा में स्त्रियों को टिस्ता की प्रगति को सोदम्र करत ने 
लिए पहला कलम यह उठाया जाना चाहिए कि वहाँ एसी दाएँ उत्पन्त की 
जाए जिनमें माता-पिताप्रों को प्रपता लद॒कियों गत विद्यालय में मजन में हिचक 
न हो। इसका एक उपाय यह हो सकता है भौर इसे ज़ियान्वित करत का 
कई बार भयत्न नी किया गया है कि लडक्यों के लिए पृथक विधालय खार 
जाए। विशलेणात्मक मारपा क पतिरिक्त मो इस प्रकार बः दुहरे विद्यालय 
झालन भा वित्तीय व्यय इतना भ्धिक होगा कि यह प्रस्ताव लगमग प्रव्या 
सहारिक ही हो जायगा। सच सो यह है गि लडकिसा मे' लिए पृथक विद्यालय 
खान बा हंढ करने दा झ्य प्रायः यह हुता है दि लटबिया को शिल्प पान 
या भवसर ही न मिल सब । 

चस्नुत इस समस्या गा सबसे भ्रष्दा हल यह है कि देहाती विद्यासया में 
भध्यापता में पुरुषों के साथ-साथ उचित अनुपात में स्त्रियाँ भो हा । जहाँ कही 
विद्यालय में एक हो प्रध्यापक्त का स्थान हा वहाँ पर यति वह अध्यापक स्त्री 
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झुछ भी यदि होती है वह सुरत स्वीकार कर लिया जाता है। यह दूद्धि 
घिलबूल प्रत्यक्ष रूप स अधिक पस की प्राप्ति के रूप में भो हो सकती है, या 
फिर प्रप्रत्यश्त रूप में परिवार ने वस्थ भौर भोजन पर होन वाल स्यय में हुए 
बचत के रुप में मी हो सबती है। बाई भी स्त्री एसी थिक्षा मा स्घागत करेगी 
जो उसे भपन झौर भपने घक्चा के कपश्टे तैयार करता सिखा दे या उत भाजनता 
और भय वस्तुभा को त्यार फरना सिखा दे जो भयथा बाज्ञार से खराटनी 
पड़ती । इस प्रबार बी शिक्षा यदि विधवापभा का मिल सके तो इसव॑ द्वारा 
ले भपनी जीविका का उपाजन स्वय वर सेंगी। 

स्त्रियों में ममाज-शिक्षा वा प्रसार होन से जादि भद तथा प्रय पक्षपाता 
मो गठोरता बम हो जायगी। प्रतीत में भारत वी दुर्वखता का एव मुख्य 
कारण मगह रहा है कि यहाँ जातिगत साम्प्रदायिक तथा प्रान्तोय सवीणता मे 
भारण लोगो में अलग-अलग वेंटे रहन की प्रवृत्ति रहो है। भाज भी भारत वी 
एकता पो सवसे खश खतरा जातिवा” से ही है । यह ठीव' है कि जात-पाँत भ्रव 
कापी कम हो गई है। झोर भ्रस्पृश्यता को गरफानूनी घोषित कर दिया गया है 
परन्तु देहातो क्षत्रा में जात-पाँत भव भी बहुत बढी "रक्त वनी हुई है । एक वार 
स्त्रियों में जात-पाँव को भाषना समाप्त हो जाय तो फिर प्तारे देश से जात 
पाँत समाप्स हात देर ने खषमग्रो 

इसलिए स्थ्रिया में विशप रुप से देहाती क्षत्रा में शिक्षा वे प्रसार के लिए 
विश्वप प्रयस्न गिया जाना चाहिए । परन्तु दुमाग्य से सयाई मह है वि. भतक 
मारणा से इसी क्षत्र में श्रव तक सवस कम प्रगति हुई है। हाल ने वर्षों में 
सारे द' में स्त्रिया वी शिक्षा वा खड़ी गति मिसी है परन्तु टेहाती क्षत भव तक 
मी इस भान्दोलन स भ्रधिवतर भरछ्त-से ही हू। क्यांि देहाती क्षत्रा में ही हमें 
अतीत गी गरमियां वो सबस प्रधिक पूरा गरता है इसलिए घश भय यह है 
कि वहीं दहरी क्षत्रों में होन वाली तीद्र धगति के गारण गाँवों भौर दहरो वे 
बीच पहले से ही विधमान साई भौर भी भ्रधिक गहरी भौर चौडी न हो जाय । 
जनता के एक बडे बग वा निरन्तर निरक्षर बन रहता बेवल देश वी प्रगति वी 
शान को हो घोमा नहीं कर देता यह्वि समाज पी सरचना (स्ट्रबचर) को भी 
अगन्तुलित बर दता है । शझुस मिलावर गाँव प्रमी सब वद्धी उन्नति मही कर 

कि जैसी कि शहरों में हा चुदी है। स्तियों भौर सड्दियों जी शिक्षा 
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की दप्ति से गौवा भौर दहरा का यह भन्तर भौर भी अभिर है । इसलिए श्स 
अन्तर के कारणा का जाँच-पढ़ताल करना भौर उर्दे यधातीम समाप्त करन 
वो उपाय सुझाना भौर भी अधिक भावःयक हवा जाता है। 
वयस्क स्त्रि्या इसलिए निरक्षर हाठी ह्‌ गयाजि जद य सहरियाँथर सब 
उह विद्यालम में दरिसा नहीं मिल सकी ! इसका एक बडा कारण यह है वि 
दहदाती झ्त्रा में स्त्री-चिशका भरथात भ्रध्याप्िदाभा का प्रमाव है। गौवाग 
विद्यालयों में अधिवाश विद्यालया में एवं ही प्रध्यापव द्वोता है. भौर धषि 
भाण मासला में बह प्रस्पापक्र पुरुष होता है। दहाती क्षत्रा में इस समय जसी 
सामाजिक टया विद्यमान है उसमें माता-पिता अपनी लडकिया को एस विद्या 
लवा में भजन से कतरात हु जहाँ पर भ्रध्यापक और भ्रधिषाश छात्र पुरुष हा 
इसके प्रतिरिक्त हह्यता के ये भख्यापक प्राय धपेलाइत भधिक यवकः साथ ही 
होत है. जबकि विद्यालय में भाव वाली देहाती लडकिमाँ विद्यालय में जान 
खाती हाहर वी लड॒बिया स पुछ यढ़ी भाय को होतो ह्‌। साथ ही प्रस्ति के 
भनिष्ठ सम्पक में रहन के कारण व दृछ प्धिक परिपकत भौर प्रगह्म हाती 
हैं। माता-पिता इन बावा को महृत्य दते है भौर इस कारण य लड़किया वो 
उन विद्यालया में नहीं भरना चाहत जहूँ दि खूब कायगठए पुरुए ही ह 
इसलिए दहाता क्षत्रों में स्त्रियां की शिक्षा की प्रगति नो तीव करन के 
लिए पहला कलम मह झटायां जाता चाहिए कि वहाँ एसी दगाएँ उत्पन्त की 
जाएँ जिनमें माता-पिताभा को सपनो सश्हियों को विद्यासय में भजन में हिचिवा 
नहो। इसका एग' उपाय यह हो सकता है प्रोर इसे क्रिया वित बरस का 
बई यार अयल्त भी किया यया है कि सड़तियों के लिए पृथक विद्यानय छाले 
जाए। टिसणात्मक कारणा के प्रतिरितद भी इस प्रदार क दुहरे विद्यालय 
सासन का वित्तीय व्यय इतता भ्रधिक होगा छि यद भ्रस्ताद सममग प्नव्या 
वष्टारि ही हो जायगा। सच तो यह है कि लडकियों के लिए पृथक विधाजय 
सोसन कप हे करन का अथ प्राय यह हाता है कि लडकिया को शिक्षा पान 
जग अवसर ही मे मिल सके । 
वस्तुठ इस स्रमस्या का सबसे भच्छा हल यह है कि देहाती विद्यालया में 
भध्यापका में पुदपा के साय-साय उचित प्रनुपात में स्त्रियाँ मी हा । जहाँ कही 
विद्यालय में एक ही झत्यापत का स्पाठ हो वहाँ पर यदि वह अध्यापर स्त्रो 
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हो ठो प्रवा्य ही भषिक त्ताम द्वांगा। यह सामायतया स्वीकार स्थाणा 
चुप है कि छोटी भायु के लड़के झोर लड़सियाँ दोनों के लिए ही स्वियाँ 
अधिव प्रच्ची भ्रष्यापक सिद्ध द्वोती हैं। परलु एक सो स्त्री प्र्यापको को 
अपर्याप्त सरया भौर दूसर भनक सामाजिक कारणां से कम स कम वतगात में 
यह भव नहीं उठता कि गाँवा में एक भव्यापव वाले विद्यालयों में स्त्री ध्रध्यापक 
रखी जा सके । 
मंदि विधाज्षम में मासका भी सल्या इतनी हा! कि दो भध्यापक नियुक्त 
करना उचित हो तो समस्या का भादश समाथात यह होगा कि उस दो 
अध्यापकों वाले विद्यालय में एक विवाहित दम्पति को नियुवत कर टिया जाय । 
परन्तु इस प्रादश को भी पूर्ण कर पाना कठिन होगा | प्रापमिक' विधाप्तम का 
भध्यापक जिस सामाजिक स्तर का हांता है उसमें भध्यापक की पलों को 
मुत्फित से ही इतनी थिक्षा मिली होती है कि घह भध्यापक पर काय कर सरे व 
साथ ही यह भी कटिन होगा कि दो अध्यापकों थाले विद्यालय म एक प्रध्यापव' 
ऐसी स्त्री हो जिसका पुरुप-प्रध्यापष के साथ मोई सम्बन्ध न हो) हल सच 
कठिनायों को दृष्टि में रखते हुए इस समस्या के समाधान के लिए प्रथम पय 
ने रूप कुछ न कुछ विषेष उपाय ढूँढने होंगे । 
इस समय हस पति और पत्नी को विद्यालय में दो प्रध्यापतों भ रुप में 
नहीं रत सक्‍ते बयांकि प्रध्यापक की पत्ती यधांचित रूप से सुशिक्षित महीं 
हांता | परन्तु मदि भ्रध्यापक बा पत्ती को विधाप्तय की माता क॑ रूप में नियुक्त 
कर दिया जाय सो इसमें कोई हाति नहीं है। खालिका छात्राएँ उसकी देख रेख 
में रहंगी भौर इस प्रबार दात्राप्रा के माता-पिता और स्वय छात्रामों में 
विवास उत्पन हो सवेगा । सड़वियों भौर सह़वो वो काम में सगाए रतन में 
भी यह प्रपने पति शी शुद्ध सह्ठायठा कर सबगी भौर ज्ायद धडफक्यों को 
सिछा# कपड़ों की घुलाई भर बागबानी की घिक्षा भो दे सक । विद्यालय सें 
उगरा रहना ही इस बात मे लिए पर्याप्त प्रोत्साहन होगा कि! लड़वियाँ प्रमिरू 
मख्या में विद्यालय में छान सर्गे । 
विद्यालय में सती गी उपस्थिति से शरबंवल लड़वियाँ प्रधिकः सहया में 
विद्यालय में प्रान सर्मेगी अत्वि इसस गाँव में समाज टिक्षा वा एक गे बताव 
में भा सदामता मिटा । बालिवा-धात्रामों की सख्या में होत बारी बुद्धि तो 


समाज-तिक्षा की धारणा श्र 


कुछ वष यार ही दृत्टिगोचर होगी परन्तु इसका तात्कालिद साभ यह होगा कि 
गाव भी निरसर वयस्क महिलाम्ा को विद्यालय में आन की प्ररणा मिलगी | 
जव एक बार इस प्रकार का के? स्थापित हो जाएगा तो उसका भविष्य बहुत 
उज्बल हां सकता है $ यह वे द्व स्तिया की एक गोष्ठी या क्लब जैसा होगा । 
झआजऊल स्त्रिया की गोप्ठी का स्थान प्राय गाँव का मु या कसी परियार 
का भाँगन होता है / चर्चा का मुख्य विपय स्थानीय गपराप ही हांता है । यदि 
एक बार यह केद्ग उठकर विद्यालय वे टिथवा-सम्बधा वातावरण में भा जाय 

हो इससे शिला की एक एसी प्रक्रिया शुरू हों जाएगी जो एक पीदी म ही 
देहात क॑ स्वरूप में श्रान्तिकारी परिवतन कर दगी । 


६ 

समाज-शिश्ा की--पभौर कम से कम साक्षरता गी--प्रगति क्‍या तीव्र गति 
से नही हा सकी इसका एक कारण यह है कि इस प्रवार की शिक्षा वे सामाजिन 
प्र्थ-ब्यवस्था पर पडम वाले प्रभाव का मूल्य ठोक ठीक नही भाँका गया । णद्दाँ 
शिक्षा के मूल्य को सव लोग स्वीकार करते ह वहाँ सामायतया यह भा सममा 
जाता है कि शिक्षा प्राथिक प्रगति का कारण न होकर उसका परिणाम प्रधिक 
है। भागतौर से इस बात को अनुभव नहीं क्या जाता कि किसी भी देश की 
सम्पत्ति व्यापक शिक्षा के बिना बढ़ नहीं सकती । फिर भी यह कम भ्राइवय 
बी बात नहीं है कि खोग इस बात को अनुभव न कर पाए ॥ उद्योगों की 
प्रक्रिया में विज्ञान के प्रयोग से ही औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्म हुआ | इसका 
पहला परिणाम यह हुआ कि मभीयो से वह काम करान का प्रयत्त क्या गया 
जिसे पहले मनुष्य भ्पन हाथ से किया करत थे । इसके फलस्वरूप उत्पात्न के 
परिमाण में भत्यधिक वृद्धि हो गई भौर उसका फिर परिणाम यह हुभा कि 
साज्ारों का विस्तार हो गया। सब स॑ झेकर झाघुनिकः उद्योग भधिकाधिव 
मणीना के प्रयोग पर प्ाश्रित दोता गया है। नय झाविष्कार भौर नई-नई मशीना 
का उपयाग भझौद्योगिक उन्नति क॑ लिए एक भाव”यक शर्त बन गया है। हमी 
प्रकार देष के पास जो साधन विद्यमान ह उनका भपेक्षाकृत भ्रधिक प्रध्चा 
उपगाग करन के लिए भी विज्ञान का प्रमाग कम महृत्वपूण नहीं । विज्ञान एक 
एसी स्थिति तक पहुँच गया है जवकि गिसी भी वस्तु से लगमग कोई भी काम 
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मिकाला जा सकता है। आधुनिक रसायनगास्त्र कोयके भोए खड़िया से खाद्य 
भौर पेय पदाय तैयार कर सकता है । इसो प्रकार तकड़ी स ऊने भौर शीशे 
सथा प्लास्टिक से सव प्रकार भी निर्माण-सामग्री त््यार की जा सकती है। 
इसलिए यह कहना गलत न होगा कि क्‍झाघुनिक ससार में उद्योगों का विकास 
खचानिव ज्ञान का ही एक परिणाम-मात्र है। 
परन्तु नई मणीनों के झ्राविष्कार या उत्पादन वी नई-नई प्रतित्रियाप्रों को 
चूणदा तक पहुँचान के लिए दपानिक शोर प्राविधिक (टैकनिकल) ज्ञान की 
] भावश्यकता होती है। वाजार के विस्तार के साथ-साथ पस्तुप्रो के उत्पादन 
और वितरण की प्रक्रियाएँ श्रधिक भोर भधिक' पंचीदा हो गई है | जहा पहुछे 
उत्पादव' को भपने भासपास के ही परिवेश (एनवायरनमण्ट) की भ्रावश्यकठताप्रों 
और रुचियों ढा ध्यान रफ़ना पडता था वहा भझाघुनिक जगहूं में उत्पादक को 
अनक देचा म वसस्‍्तुप्मा गी उपलोधि भनेक स्थितियां में उत्पादन की तुततार्मक 
खागत विस्तृत क्षत्रों में वितरण की सुविधाप्रों भोर भनक प्रटेषा के खोगा की 
रुचि शौर सामध्य का ध्यान रवना पड़ता है। इसलिए भ्ाघुनिक उद्योग के 
उन्घतर कायपारी प्रधिकारियों का संसार गा विस्तृत ज्ञान दान के साथ-साथ 
अत्यधिक कुटाल झौर मुद्धिमात दोना भी झाव*यक है । इसी प्रगार मणीतो को 
खअलान घाल लोगा पे लिए भी यदि थे निपुण भौर उत्पाट्नशील बनना घाह 
सो मत्र-विद्या का दुछू न वुछ ज्ञान भोौर जिन मणीतो पर थे बाम बरते हैं 
उतहा ज्ञात हाना चाहिए। इसलिए उद्याय शौर वाणिज्य ऐे' भ्राधुनित' रूपों मे 
लिए सारी जनता की पभच्छी सामाय लिशा प्रौर रुच प्रशासनीय तथा 
वज्ञानिक कायकर्ताप्रों वे लिए उच्च विकसित ज्ञान श्लौर निपुणता वी प्रायश्य 
बता हाती है। 
सभी प्रगत्तिणील उद्यागपति इस घात को भ्रतभव करते हैं दि झाषुनिक 
उद्योग में प्रयक स्थिति के लिए टिक्षा पी भावयकता हांती है। परन्तु यह 
नही वहा जा सता हि जिस वात वो व सिद्धा त-रुप में स्वीकार वरते हैं 
उसे सटा तरियावित भी गरत है । यह बात भारत के सम्बंध में विशेष रूप से 
सत्य है। यहाँ पर उद्यागपतियों न विक्षा बे सिए उससे घही कस वाम जिया है 
जितना कि ह्य दर्ना में उच्चागपतिया ने विया है । इसमें सटह नही दि यहाँ भी 
बुध सम्मानााय भपवाल है परन्तु एक वग के रूप में भारतीय उ्योगपतियों 


श्क्र स्वतात्र भारत में शिक्षा 


उठाते के साथ-साथ देश वो भी बडी सेवा बर रहा होगा । 

ध्यवसाय द्वारा टिक्षा वे आन्दोलन बा सहायता देन घौर साथ ही भपन 
मुताफे को वटान का एक भौर उतटाहरण अमरिका की बीमा-कम्पनियां का है) 
इल पम्पनिया न सरस पुस्तक और भाहार तथा व्यायाम के नियमा के सम्बघ 
में पुरतकें प्रकाशित फरके स्वास्थ्य की छिक्षा में बढी सहायता दो है। इन 
पुस्तकों पी पाछ्य सामप्री ले बिसी प्रवार बा प्रचार नहीं होता । परन्तु पुस्तक 
की जिल्‍्द पर उसे प्रगाशित करने वाली बम्पनी का माम छपा रहता है । णो 
बोई भी इन पुस्तका को माँगता है, उस थ मूपत दी जाती है। इस प्रकार 
स्वास्थ्य वे सम्ब'घ में चानवुद्धि करव य पुस्तमें उन सोगा की झागु गा लम्बा 
करने में सहायता दती है. जिन्‍हान बीमा बरबाया हुभा है । इस प्रवार बीमा 
कम्पतियां का सीधा सलाम यह होता है नि उहू षम दादा गा भुगतान वरना 
पड़ता है। इसक प्रतिरिकत इस प्रभार को पुस्तिकाए प्रचार गा प्रत्युत्तम भाष्यम 
है'। कम्पनी बा नाम उन हारा लोगा के सामत भा जाता है जो थसे शायद 
कभी भी उसका नाम म सुन पा । कम्पनी शो झत लोगों वी सदुभावना भी 
प्राप्त है जाती है जा उस पुस्तक को पढकर लाम उठात हु । यदि इस प्रकार पी 
सेवाभों वा मूस्य भमरिना जसे दंग में भी भाँगा जाता है तो मह स्पप्ट है कि 
योसा-अम्पनिया द्वारा भारत म किए गए एसे किसी भी प्रयस्न का महद्ृत्त्व गही 
अधिक हागा स्याकि मारत में प्लोसत प्रत्याश्रित झाय कवल ३० वष है भौर 
महाँ राय द्वारा स्वास्थ्य-्मबाध्रा बी व्यवस्था विलवुस ही भ्रपर्याप्त है । 

सपस्व निशा के उद्दष्य गा पूण करन में छोट-छोट भोजारों बा निर्माण 
बरन॑ वाला व्यापार-सस्पाए भी सहायता पहुँचा सकसी हू भौर भमेरिवा में इन 
सस्थाप्रा न एमी खह्ययना पहुँचाई भी है। इन सस्याभा मे एसी पुस्तिकाए 
प्रयाधित वी हैं. जिनमें शृषि के सम्बंध में भौर सीघ-साद यत्रा के प्रयाग वे 
शम्बाघ म जानगारी दा गई है | इनमें स बुध पुस्तिका में अपना प्रचार भी 
विया गया है । पहल कृषि या उधोग को प्रतित्रियापों का खणन गरन के बाद 
चब प्राय” यह सुमात है जि सर्वोत्तम दंग से काम वरन वे सिए घमक यत्र या 
उपवरण सबस श्रध्छा रहेगा । भारतीय व्यवसाय-सस्पाएँ भी तरह-तरह की 
मणीरनें तथार बरती हू । य सस्याएं विज्ञापन पर भी बदी-बड़ी राशियाँ सच 
बरती हू परन्तु उनमें स धायट ही विसी ने इस वात गा पनुमव जिया दो दि 


समाज-शिक्षा वी धारणा श्र 


विषुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस प्रवार को इृषि-सम्बधों पुस्तिकाभों 
अथवा सामाय जनसल्याण-सम्ब वां पुस्तक में पसा खगाना लामप्र” विनियोग 
होगा । इस प्रकार की पुस्तिकाम्ता से उत व्यवसाय रुस्थामरो द्वारा तयार विया 
गया मात्र वडी सल्या म नय पग्राहका के सम्मुख झा सकेगा भौर उनका सद 
आवनाए प्राप्त बर सकेगा । हस प्रकार समाज टिक्षा की सदय सिद्धि में सहा- 
सता देन के साथ साथ य कम्पनियाँ अपन कार्य-क्षत्र को भा विस्तत कर रही 
होगी भौर प्रधिक छाभ मी कमा रही हागी। श्रपत विचापन-व्यय के एक भाग 
को इस प्रकार के कार्यों में लगाना यवसायू की दृष्टि से ता भच्छा होगा ही 
साथ ही बहू देश की भी वडी सेवा होगी। 
शिक्षा के क्षत्र में एक भौर प्रत्यक्ष रूप में सहायता बडे-वड उद्योगपति भी 
कर सकते हू । इस समय भारत में उद्योगो मं काम करन वार लगभग ५ ०० 
मजदूर है । इन मजदूरों का बहुत बडा भाग श्रव तक मी निरखणर है। यदि 
औद्योगिक ससस्‍्थेएँ म्रपन कारीगरो का शिक्षा देना प्रारम्म कर द तो इससे न 
कंदल उनके कारीगरा की कायसमता बढंगी भौर उन सस्थाझा को ताभ होगा 
अपितु इससे दश की भी सेवा हागी क्योवि इससे शान का प्रसार होगा। कार 
खाने में काम करन वाला मजदूर सामान्यतया दहाती मज़दूर की भपेक्षा भधिष 
ऊजस्वी बुद्धिमान्‌ भोर चेतनायुकत हांता है । इसतिए वह हस प्रकार की रिक्षा 
स देहाती मजदूर की भ्पक्षा प्रधिक जल्नी लाभ उठा सकता है | इतना ही नहीं 
इस प्रकार की झ्िक्षा का लाम कंदल "हरों तक ही सीमित नही रहेगा। मारत में 
क्रमी तक मी एक प्थक श्रमिक-वग तथार नही हुआ है। कारखाना के मजदूर 
यदि कसा विशिष्ट मौसम में नहीं तो भी वीच-यीच में अपन गाँवा म जाते 
रहते हू । इस प्रकार कारखाना के मज़दूरा को शिक्षा के फलस्वरूप गाँवों में भी 
शिक्ता का प्रसार होगा भौर इसमे दहाती क्षेत्रों में बिद्यमान जडता भी नींद को 
साइन में सहायता मि*री । उद्योगपक्ियों के इस प्रदार ने प्रयत्ता में सरजपण 
यह सहायता कर सकती है कि जा अनुमादित व्यय मजदूरा की विक्षा क उपर 
फिया जाए उसे प्राय-कर की दृष्टि से झवस्थापन-व्यय (एस्टवलिशम-ट एक्सपस) 
मान लिया जाए। 
य हू वेवल याड़ से सुझाव कि किस प्रकार वधोग और व्यापारणिसा के 

छेत्र में सहायता कर सफते हू और इस प्रगार की सहायता करत॑ हुए स्वय भी 


श्श्र स्वतत् मारत में शिक्षा 


शाम भाष्य कर सकते हैं। कारीगरो वे टिक्षित होने के परिणामस्वरूप उत्पादन 
में वृद्धि हो जाएगी भौर इस प्रकार उद्योग और व्यापार दोनों पी समृद्धि 
बढ़ेगी । शिक्षा से राष्ट्रीय सम्पत्ति इस रूप में भी बढेगी कि धनेक दिशाभ्रा में 
कापी बचठ हो सकेगी । एक उदाहरण सीमिए भच्छे वारीगर होत गा भर्ष 
यह हागा कि विद्यमान यत्रों दी दसभाल घण्छी दो सकेगी भौर उन यत्रों का 
जीवन-काल बढ़ जाएगा । केवत परिवहत-ठद्योग में ही प्रतिवर्ष लाखों रुपया 
ही प्रचत भी जा सकती है यदि पुरा बाहता क॑ स्थान पर नये वाहन छरीदने 
में ब्मी की जा सके | भण्छे कारोगर वेघत भधिक घौर भ्रच्छी शिक्षा द्वारा ही 
श्राप्त हो सतते ६। इस प्रकार मी शिक्षा से प्राप्त फोन वाले लाम केवल 
व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहेंग । शिक्षा की वृद्धि होन से राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में भी दृद्धि होगी भ्ौर उसके फलस्वरूप समाज-सेवाप्मा क॑ प्रावशयक विस्तार के 
लिए नया भ्राधार तयार हो भ्रबेगा | हमारे देश के सोगा वा जीवन-स्तर की 
उन्नति के लिए महत्वपूण सापार केवल तिदा द्वारा ही तयार किया जा सकता 
है। साध ही सोग भपने खाली समय का सृजवघोस ढग से उपयोग कर सके 
इसके लिए यह घावदपत' है कि शिक्षा द्वारा भव भौर चरित्र थो एक विशप 
दैण का प्रशिक्षण दिया जाय | इस प्रवार समाज शिक्षा ही बह भाषारजिला 
है जिसने ऊपर भारत एक ऐसे कल्याण राय गा निर्माण कर सकता है 
जिएमें व्यवितगत स्वतजता भौर सामाजिक सुरणां--दो्ना का ही यथांचिंत 
आयात रणा जा सबे | 


अध्याय ५ 


भारतोय विश्वविद्यालयों के विषय मे 


हाल में भारत में विष्दविद्यालया का काफी स्‍ालतोचना वी गई है. जिसमें 
स कुछ उचित थी ओर कुछ मही । बहुत बार यह बहा गया है मि विश्वविद्यावमा 
में जो विला दी जाती है. वह भावश्यकता से भधिक सैद्धांतिक हागा है भौर 
यह व्यक्ति का व्यावहारिक जीवन म॑ लिए तैयार नहीं करती । विगपरूष से 
यह घह्मा जाता है कि विश्वविद्यासया से पटकर निकसने वाले छात्रा में शारी- 
रिक श्रम भौर दहाती जीवन के प्रति भरुचि हो जाती है। इस प्रकार विए्म 
विधासय एक ऐसा भमिकरण (एजन्सी) वन गए है जो गाँवा स थाम्प प्रौर 
होतहार मुवका का "हरा में खाच लाते हू परन्तु इस प्रकार गाँव को जो हानि 
हो जाती है उससे शहर को लाम हो जाता हो यह बात नहीं ६ गाँद के छोटे- 
स ममाज में नता वतन के दजाय--ओकि वे वद्धी झासाना से बन सकते थ-- 
वे हर भी भज्ञात जनसख्या के एक हताय भोर कटुमावना से भरे सदत्य 
मात्र यन पाते हू । 

आलोचना की एक और भी दा है जिसमें वि"्वविद्यालया गौ इसते 
सगमग ठीक उल्ट कारण स निनन्‍्दा का जाती है। इन भालोचघको ने कपतानुसार 
विवविद्यालया का निर्माण केघल लिपिक तथा प्रयासन के लिए ध्रावग्यक 
निम्नवर्गीय कमचारी तयार करने के लिए किया गया था। इन भालोघका 
का कषन है कि जब प्रग्रडो न मारत में प्रपना राय जमाया तो उत्होंव घारे 
अचे-ऊँचे पत ता भपने लिए सुरक्षित रख लिए परन्तु कोई भी प्रशासत तब 

श्र५ 
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तक नहां चलाया जा सकता जब तव कि निचले स्तर पर काम बरने वाले 
वमचारिया बी मो काफी सख्या विद्यमान न हो इसलिए भग्रज्ा न यह 
नि£चय किया वि फुछ भारतीयों का प्रग्नड्भी का इतना ज्ञान कराया जाए कि 
जिससे उसका यह प्रयाजन पूरा हो सक॑ ! कंवत इस भावश्यवता को पूरा करते 
के लिए भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रारम्भ वी गई थी भौर विश्वविद्यालया गी 
स्थापता की गई थी | इसलिए इन भालोघका के घथनानसार भारतांय विष्व 
विद्यालय सिपिव (क्लर्व) तयार करन वाले कारफानों के सिवाय प्रोर कुछ 
नही हू । 

यह ठीक है वि हन दाना ही झालोघनाग्मा म सत्य का कुछ न कुछ भरा 
है फिर भी स्पप्ट रूप से य टोनों ही भालोचनाएं भतिरणित हू भौर यायोचित 
नही है | विश्वविधालय की शिक्षा हांती ही मुछ इस ढग मी है कि उसे भवश्य 
ही बहुत मुछ भव्यवत्त भौर सिद्धातात्मन होता पडता है | शप स्टि पर मनुष्य 
का प्रभुत्व वहुत कुछ उसकी सामा-यीकरण (जनरलाइश"न) थी शक्ति पर ही 
लिभर है भौर कोर भी व्यवित--चाहे अस्थायी रूप स ही सही--पभपने झ्ापको 
विधिष्ट भौर व्यावहारिन' वस्तुआ से पुथक विए विना सामायीवरण नही पर 
सकता | विषान क॑ झनेव अत्यन्त उपयोगी भौर दूरगामी प्रयोगा गा प्रारम्भ 
बरन गा श्रय एम लोगा शो है जिनवा वास विशुद्ध रूप से सिद्ापत विवेचन 
करना हो था। परन्तु इस घात से इबार नहीं क्या जा सकता कि' यदि 
सिद्धांत प्रोर व्यवहार दोता बा निरतर परस्पर सम्याघ न बना रहे तो शिक्षा 
झवास्तविय और प्रणवत हा जाती है। भारतीय विश्वविद्यालयों न उच्चतर शिक्षा 
थे हम पहलू भी जिस सीमा तब उपेक्षा का है उस सीमा तब ये विश्वविद्यालय 
ये एव! प्रमुख लश्य को पूरा परन में भ्रव”्य ही भगफ्स रहे ह । 

झालांचना गी जा दूसरी दिश्ला उपर दताई गई है उस पर भा इसी 
प्रकार टीका गी जा सकती है। यह सत्य है कि भारतीय विश्वविद्यालयों से 
निकलने वा? छात्रा की अधिकार सख्या बवल सफेत्पोश नौकरों के लिए ही 
उपयुद्त हांती है परन्तु यह कहना सत्य नही है वि भारतीय विश्वविद्यालया बी 
स्थापना हो लिपि सयार वरन म॑ विए वी गई थी । वस्तुत भारत में 
पन्चिमा शिक्षा प्रारम्भ बरन मे लिए मस्यरूप से दवाव उस सभय वी सरभार 
ने नही डाला था बान्वि ईयसाई धर्म प्रचारयों न तथा इुछ भारतीय दूरदर्गी 
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नेताप्ों न डाला था जिहान उसो समय इस वात का अनमद वर लिया यथा 
कि इस प्रकार का दिखा से हेश वा बौद्धिक पुनरुथान हो सकेगा । इसने झति 
पित विश्वविद्यालय बा पाख्यत्रस जिसमें गणित ओर सरचपस्त्र पर राजनीति 
और गषिता पर मौतिक़यास्त्र भऔौर रश्स पर बल दिया जाता है भावों 
लिपिया ब॑ प्रशिशण के लिए चाय हा सर्वोत्तम कहा जा सकू । यटि मारताय 
वि्वविधालया का सध्य सच्रमख ही प्रणासन दे लिए जिम्नर्गीय रुमचारा 
तयार बरना होता ता उनमें स हस प्रकार के सिद्धान्सपरक विपया का विलकुज 
छेढ़ा टिया जाता और सारा घ्यात समेपन्‍छखन मामूला षहिसाव-क्ताव झौर 
कार्यालय मी कायपद्धतिया पर हा लिया जाता । 

यहाँ यह भो सबंत किया जा सकता है कि आलोचना का ये टाता दिगाए 
काफी सीमा तब एक दूसर वा काट हता ह। यथि यह साने लिया जाए कि 
जिशवविद्यालया का पाठ्यक्रम स्‍झ्रावध्यकता स भ्धिक 'ास्त्रीय भौर मिद्धान्तपरक 
है ता यट स्पप्ट है कि उन विवविद्यातया का उदय लिपिक तयार बरमा नहा 
हा सत्रता। और यरि दूसरा आर यह स्वाकार कर लिया जाए कि वि्व 
विद्यालय तो निम्नवग क मर्मचारा तयार करने के कबारखान हू तो ये स्पष्ट है 
कि उनत्ी धुूस भाघार पर निन्‍्टा नहा का जा सकता कि वहां स पद्रकर निकलन 
बोल छात्र नोकरा के उप्यवत नहीं हत। फिर मो यरतरि का चाह ता यह 
आलांचना अव“य रर सक्सा है कि व इतनी पभ्रधिक सलपा से लिपि ठयार 
कर रहे हु कि जिनका भ्ाव्यकठा नद है । परन्तु य” झ्ालोचना उससे 
विलकेल भिन्‍न ग्रौर बस्तुत त्रिचरुल विपरीत हागा दि बिस्यविद्यातया से पट 
कर तिकलन घाह छात्र काम कर पान के उपयुक्त नटी हात । 

मारत में विश्वविद्यालय का दिखा का वास्तविक त्टिया का कारण है-- 
अपर्पाप्त अध्यापव-्बग अ्रपयाप्त घनराटिर्या और उच्चतर टिक्षा ने सम्बंध 
में लोगों को गलत मनोवक्ति | विष्वविद्यालया का भ्रध्यापक-वग न मेवस समस्या 
जी हप्टि य॒ प्रपयाप्त है प्रपितु मोम्यता का दष्टि से मी भ्रपयाप्त है। दटा के 
सबम योग्य पुद्या झौर स्तिया में स भनक प्रध्यापन के पर का छाडबर दूर 
पर्यों में चर जाते ह । इसवा कारण मब्य रूप स आपिक होता है । इस प्रग्न पर 
विचार करत हए हम तुरन्त घतराधि व प्रत्न पर झा पटचत है । वि्वविद्यालयों 
के पास अपयाप्त घनराति हान बा परिणाम यह होता हैं कि ग्ध्यापता 
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मो कम वेतन दे पाते ह इसलिए भश्यापक घटिया किस्म के होते हैँ) इसके 
साथ ही घनराष्षि कौ कमी के कारण पुस्तकालय प्रयोगणाताएं कक्षा भवन 
सथा प्राय आवश्यक सुविधाएँ भी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए । 
प्राष दिश्वविद्यालय में वातावरण एंसा हांठा है कि यहाँ किसी भी गस्मीर काय 
को देर तव डटकर कर पान थी रुचि नहीं होती । भध्यापफो श्रौर विधापियों 
को सख्या में जो भ्रस्यधिक विषम भनुपात पाया जाता है उसका कारण भी 
भ्रगत धनराशि गा भमाव प्रौर प्रद्यात उचतर रिक्षा के प्रति गलत मनोवृत्ति 
है । इसमें कोई सदेह नही वि जो लाग वि"्वविद्यालय में शिक्षा पाने भाते हूँ 
उनमें से प्रधिवारा केवल इसलिए पाते है बयाकि वे समझते हू कि विदधविधालय 
को उपाधि नौकरी पान क॑ लिए पासपोट जसी है। जब भारतीय विश्वयिद्यालय 
प्रारम्भ हां हुए थे उस समय वे भपने स्तातका भो लाभदायक प्रौर प्रनक 
यार तो सत्तोपजनक नौकरियाँ दिला पात॑ थे । इस प्रगार जनता के मत में 
विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बाध नौकरी वे! साथ धनिष्ठ रूप से जड़ गया। 
आजकल वि्वविद्यालय की शिक्षा स सब स्तातका वो नौगरी मिल पान वी 
बाई गारंटी नही है भौर इसोलिए विः्वयिद्याल्यों बी मिनट गी जाती है। 
परन्तु इस मात को समझ लेना उचित होगा कि विज्वविद्यालयों थो ग्रह निटा 
सामाजिक दृष्टि म की जाती है शान या मिद्धात की दृष्टि से नही | 

वि्वधिधालयों की असफलताधों भोर श्रुटिया के बावजूद एरू बात से 
इजापर नहीं किया जा संता कि भारतीय विश्वधिद्यालया ने नई राष्ट्रीय चेतना 
जाप्रत बरतने में बडा सुनिश्चित श्र पैरबहुमूस्य योग दिया है। भपने सथ दो गे 
बायजूद ये यह दावा कर सकते हु वि हमारी स्वापीनता के प्रमुस निर्माता वे ही 
है। परल्तु स्वाधीनता प्राप्ति के पदचात्‌ विश्वविद्यालयों पर बहुत-से मय और 
श्रमसाध्य काम प्रा पडे हु । भारत ने भपने लिए प्रआावज वा चुनाव किया है 
प्रौर प्रजात तर में यह भाशवासन निहित है कि सब लोगों वो याय स्वतवत्रता 
झ्रौर समानता प्राप्त रहेगी । इसलिए भव भर भागे भारतीय वि्वविद्यालया वी 
परण इस बात से वी जाएंगो दि उन्हाने उन उद्देइ्या वो धाप्त बराने में बितनी 
सहायता बी है। 
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!। झाघूनिक युग पुरात गरुगा से इस दप्टि से भिन्‍न है दि इसमें लोगा पो 
विचार फ्रन पौर प्रनमव करन न॑ लिए वियद होना पढ़ता है और इससे मो 
अधिक भहृत्त्वपूण बात यह है वि उहें सम्मिलित रूप से काय गरने वे लिए 
विद होना पड़ता है । पुरान जमाने में प्रजग-भसग समदाया झोौर समाजा मे 
लिए यह सम्भद थए रि दे एक दूसर स भनभिभ रहकर जा समें । उस समय 
सम्पक-स्पापन (कम्यूनिकेशन) के साधन विकसित नहीं हुए थे भौर एक्लूसरे 
से दूर रहन घाल लाग वस्तुत परस्पर पथर-पुथक विभकव-मे रहत थे। प्राइतिक 
गेझ भो एक देश क॑ लागा को दूसर दर के लोगा स पृथक विए रहा थी | 
एक दे" से दूमर दर तक यात्रा करन में जो खम्बा समय लगता था उसके 
वारण झलग-अ्रभग भमाजा में मौतिक भौर मनोवे चानिक स्‍भन्‍्तर भौर बढ़ जाता 
था। प्राजकल इस प्रकार वी सब प्राइृतिक रोके लुप्त हो घुको हु या घारे 
धीरे लुप्त होती जा रही हैं । प्राविधिक उन्नति गे गारण मह सम्भव हो गया 
है वि पृस्वा गे कसी भी एवं भाग से किसी भी दूसरे भाग तब केवल २४ 
घट म॑ प्रन्टर भन्दर पहुँचा जा सके | 

आधुनिक वज्ञानिक प्रगति लगमग सीन या चार दाताब्टो पहले प्रारम्म हुई 
थी। परन्सु दूरो पर विजय प्राप्त करन में सफ्लता पिछल सौ वर्षों गा ही 
परिणाम है। टायतेबा न॑ भपने एग' भाषण में पहा था कि उन्नीसवो शताब्दी 
क॑ मध्य में किसी भी भ्रग्रेत राजवीतित को राम से लल्टन तक प्राने में बिलकुल 
ठीक उतना ही समय खगता था जितना पहली "ताग्गी में कसी रोमन सम्राट 
को इग्लड से राम सक पहुचन में लगता था। परन्तु उन्‍्नीसवों शताब्दी का भत 
हातते-द्वाते यह यात्रा शाय” केवल ४८ घरे में पूरा की जा सकती थी। य उतने 
ही घटे यथ जितते दि ५ दप पहल इस यात्रा को पूष गरन में दिल खूगते थ ३ 
आजवज जेट भोर घ्वनि स भी अधिक तोद्गामी बिमाना क॑ द्वाय हम सजी से 
उस स्थिति को ओर पहुँच रहे ह जबकि चायद मह सम्भव हो जाएगा कि 
लमन्दन से रोम भोर रोम से सन्‍्तन उठने हो मिनटों में पहुँचा जा सके जितने 
डि उभ्नीसवों धतास्दी के प्रन्त में घरे लगते थे । 
इस प्रद्यार स्थान झोर काल के सकुचित होते जात के कारण भनृष्प का 
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अडदृत्ति पी "बितया क॑ ऊपर प्रधिकार वढता जा रहा है जिसका मलाई भौर 
बुराई दानों के लिए उपयोग हो सकता है। पुरान समय म जो जहाज फुहरे में 
भटक जाता था वह सप्ट हुप्ा ही समर लिया जाता था परल्तु भाजकल ध्रुव 
प्रदेश क॑ सबसे दूर के वोन में भी यरि कोई प्रकेला यात्री मी भटव' गया हो तो 
बह भी हजारों सीत दूर वैठ रसा गरन वाले सोगा से सम्पक स्थापित वरने पी 
भाषा कर सकता है । पतीत में मनुष्य द्वारा बनाए गए विनाए क॑ मंत्र भ्रधित 
से भधिव केवत कुछ थाड-स॑ मनुप्या को भार सकते थ परन्तु भाजजल का एक 
परमाणु घम या उत्जत वम १० ०० था उससे भी श्रधिक जनसख्या वाले 
दाहर का नाम निशान तब मिटाने बे लिए पर्याप्त है । 

सम्पक-स्थापन में हुई इस नीत्र गतिवृद्धि का सामाजिक झाधिव' और राज 
नांतिक सम्बर्थो भी समस्याप्रो पर बहूत दूरगामी प्रभाव पडा है। इसवा परि 
जाम यह भी हुआा है कि प्रव पहले दे” कसी भी रामय की भपेश्षा पन्तर्राष्ट्रीय 
सदमावता पफहीं भधिव' भहस्वपूर्ण हो उठी है भौर राप्टीय कयाण वा एक 
अ्रावग्यवः भग घत गई है। प्रतीत काल में जबकि दूरी के बरारण मनुष्य 
वस्नुत विभगत हुए रहते थ ससार दे विभिन भागा में रहन वार लोग प्रलग 
अलग भपन मानसिवः झौर नतिक प्रमाप बनाए रस सकते थे । परन्तु भौतिक 
निवटता औौर प्राध्यात्मिक दृष्टि स दूरा दाता यदि साथ-साथ रहें तो बस्तुत 
एक बड़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्त हो सकती है । भाजवत सव मनुध्य भधशरश 
एक-दूसरे के पड़ासी है । प्रव व टिन ग्भी ने वचीत चुक हू जब गोई भी राष्ट्र 
वंवल भपनी सीमाझा के झन्‍्टर रह सकता था शोर भपन विषास वी गतिविधि 
का कुछ कम या कुछ भ्रधिक सफतता के साथ झपनो इच्छानुसार बला शबता 
था । भाजवल समसार के किसी मी भाग में जा बुछ होता है उसफा 
तात्यासिय प्रभाव भ्रय सब भागा पर पहलता है! परन्तु मतप्य मे मनाविज्ञान 
न भपन झापकों इस विशाल परिवतन के श्रन कूस नही दाला है! बौद्धिव' दृष्टि 
स मनुष्य यह जानता है विः सारा ससार एक है परन्तु घराजजल भी उसवी 
सवेगात्मय प्रनिक्षियाएं वापी सबीण हे या भधिर से अधिव वहा जा रगता 
है हि राष्ट्रीय है। मनुष्य गी वद्धि भर उसवी भाव॑नाग्ना के परिषुष्ट कोन के 
बीच वी यह साई एक मुख्य समस्या है जो इस समय हमार समकालीन संसार 
के मम्मुद्द उपस्थित है। 


भारतीम विश्वविधालया के विषय में श्र 


इतिहास एसे उदाहरणों से भरा पडा है जिनसे यह प्रकट हाता है कि विसा 
एड मानवाय मूल्य का किसी एक समूह या वग तक सीमित रहत का परिणाम 
ग्रततोगत्वा मह हीता है कि उन मूख्या का झ्प सार समाज व लिए निपध कर 
व्या जाता है। भतोीत में जो बात किसो राष्ट्र क प्र रहन वाछ व्यक्तिया या 
समूह के लिए सत्य भी आज विश्व-समाज में वही बात राप्ट्रो के सम्बध मे 
साय है । स्सलिए प्रजातन के लिए एक पहली आवयक् दत यह है दि इन 
मानवीय मूल्या का प्रयाग सदजनीन रुप से किया जाए । इस प्रवार यह स्पप्ट 
है कि यति भारतीय प्रजातत्र का बरास्तविक बनाना प्रमीष्ट है ता मारतीय 
जनता की राष्टीय भ्रौर पन्तर्राप्टीय मामला में वद्धिमत्तापूर्वक रुचि एनी घाहिए । 
भाषुनिक संसार में भाथिक भौर राजनीतिक विधार राष्ट्रीयता की थाड स ऊपर 
रहत हू । भाय देशा व॑ चान के बिना व्यक्ति का भ्पत दा के सम्बंध में शान 
भी भ्रपूण भौर भवि"वसनीय रहगा | इसक भतिरिकत भाजक्स राजनीति भौर 
भ्रधधास्त्र परस्पर इस प्रकार घनिप्ठ रूप स अड गए ह कि राय को यरवस 
भ्ौसत नागरिक क॑ जावन में उसका अपेशा कहां अधिक हिस्सा लता हांता है 
जितना कि यह पहले कमी भी अतात में छेता था। इसलिए भाधुनिक प्रजातल 
के नागरिफ को उतना पान होना चाहिए जितना पहले कवत बुद्ध याहि-से 
सोमाग्यगाती लागा शो ही प्राप्त हाता था । 

सठ। से ही थिसा का कायकलाप (ह्त्य फ्कान) प्रतुमव के क्षितिज को 
विस्तततर बरत जाता रहा है। वास्तविकता के साथ हमारा प्रत्यत सम्पक सटा 
बहुत परिमित्त ही रहता है । यदि मनप्य को कंबल भपन तात्रालिक झनुभव पर 
हा प्रूणतया निभर रहना पश्ता हाता तो उसको प्रगति बहुत ही सोमिद 
रहती । भनुष्य दप सूप्टि स उपर केवल इसलिए उठ सका है क्यानि वह भय 
कार्सो के भ्रय घ्यक्तिया वे भनुभव स भी लाम उठान में समय ट्वप्ना है। यदि 
मनुष्य में यह क्षमता न होती ता भपनी दी टियो की अत्यधिक दुयलता द॑ कारण 
वह झपने प्रतिटील्मा के सम्मुख कभी का परास्त हो गया होता | यदि विला 
मानमिक क्षितिज का विस्तत बरता हो तो यह स्पष्ट है कि टिक्षा जितनी 
ग्रधिक ऊघी हांगी उतना ही प्रधिक विस्तृत क्षितिज वह हमारे सम्मुख खोल 
कर रख सकेगी । 


परन्तु बतमान यरिस्थितिया में किमी भी देश में ठचतर शिक्षा जनता क 


श्रर स्वतज्र भारत में शिक्षा 


केवल एक घोड-से माग को छोश्कर प्रन्य लोगों को प्राप्त नहीं हो सगती। 
अनग दर्शों में तो प्रारम्मिक थिक्षा की भी ख्यवस्था न ता सवके लिए सामाय 
ही है मौर न पूण ही। हालाकि हस प्रकार नी प्रारम्भिक रिक्षा द्वारा मनुष्य केवल 
जीवित गहन के लिए भ्रावश्यक वातो का ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है । दुर्भाग्य 
से यही वह मजिल है जिस पर पहुँचकर जहां तब भी हम भविष्य फो देख 
सकते ह भ्रधिकार लोगा को दक जाना पडता है। बिसी भी समाज के ८० 
प्रतिशत या इससे भी भधिक लोग प्रारम्मिक प्िक्षा से भाग को शिक्षा भाप्त 
नही बर पाते । सामा-य दश्शाप्रा में उनका जीवन भपने पास-पड़ोस मे घरे से 
आहर भी फभी नहीं जाता । इनमें से अधिवार लोग भपना सारा जीवन केवल 
दस या भ्रधिकः से भ्धिक बीस मील व्यासाथ ने धरे में रहकर ही मिता 
दते हू। 

प्रारम्मिक शिक्षा से भाग जान वाल लोगा वी सब्या बहुत अल्प होती है । 
इन जांगा को फिर दो वर्गों में बाँटा जा सकता है जिनमें से एक वग प्रपेशाहृत 
छाटा होता है और दूसरा वडा। इनमें से वडा बये सामायत्या भाष्यमिक 
टिशा से झागे नहीं जाता । इन लोगो को रुचिया का क्षेत्र कुछ ्रधिग' विस्तृत 
हांता है प्रौर उसी के भनुसार उनका मानसिक क्षितिज भी भणिक विय्वाल होता 
है । परन्तु वे भी सामा यतया दे” की नीति के रूप निर्धारण में भ्थवा भपन पास 
'पड़ाम के क्षत्र स बाहर होने वाली घटनापों के निर्धारण में कोई सक्रिय भाग 
नहीं लेते । उह जातवारी भौर निणय के लिए ऊर्जा भौर पहल करने के लिए 
उस भप॑क्षाकृत छाट दग पर झाश्नित रहना पढता है जो उच्चतर शिक्षा गा 
साम प्राप्त करता है । इस छाटे-सं वग पर ही पपने दशा गी नीति को धप संसार 
पे सम्मुफ प्रस्तुत करत भौर शेप समार की नीति को अपने दशवाधियों मे 
सम्मु़त प्रस्तुत बरन वी डिम्मटारी भा पड़ती है। 

परन्तु यदि प्रजातन्न वा काम ठीव' ढंग से चलाना भरमीष्ट हो तो कम से 
बम प्रारम्मिक शिक्षा शभी नागरिबा वो दी जानी चाहिए। जनता के लिए 
इस प्रदार को हिला को व्यवस्था बरना राज्य गा उसना हो बता दायिस्य है 
जितना कि कानुन झोर व्यवस्था वा बनाए रखना | यह वयम इतना ब्रधिक 
विशात्र है गि कोई भी गैर-गरकारी था स्वेष्छा सा यनाई गई राष्पा इस 
पूरा नहीं कर सकती । प्रारम्मिक विद्यालयों में पढ़ाने वाठे भध्यापत्रा वो भी 


आरतोय विश्वविद्यालयां के विपय में श्र 


उसकी अपेसा कुछ न नुछ भ्रघिक हो चान हाना चाहिए जितता ज्ञान उनसे 
आश्ना की जाती है कि वे झपन ट॒िप्या को प्रदान झरेंग । इसा प्रकार माघ्य 
'मिक विद्यालया में टिखा देस बारे प्रध्यापको का ज्ञान भी कम से कम विश्व 
विधालय के प्रमाप तक तो होना ही चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का 
संगठन बरन में प्रमापा को ऊचा बनाए रखन सहायक सेवाभो जी व्यवस्था 
करने प्रगामन पर्यवेषण भौर निरीक्षण शी समस्याएँ भा उलन्‍्न द्ोती 
हू । इन सबके सिए प्रारम्मिक या माध्यमिक तिक्षाआाल में प्राप्त होन वाली 
पिला को भपेक्षा कही भ्रधिक उच्चतर रिक्षा प्राप्त लोगां वी प्रावश्यकता होतो 
है। दूसरे “स्टा में कहा जाए तो विशाल जनता वे दिए बिलकुल प्रारम्मिग' 
पिला की व्यपस्था करन के लिए भी काफी वडी सख्या में एमे पृरुषा भौर 
स्त्रिया भी भावश्यक्ता है जिह वि"वविद्यालय में टिफ्षा प्राप्त हु ही। , 
इससिए प्राधुनिक जगत में सामाय रुप से शिक्षा को भौर विशप मसप से 
उच्चतर शिक्षा गो यडा महत्त्पपूण काय पूरा करना पडता है | लोगां के जावन 
स्वर में कोई भा सुघार इस बात पर निभर होता है कि उस हैश की भौतिक 
सम्पत्ति में यूद्धि हो । इस प्रवार बी वृद्धि के लिए यह भाव”यक है कि दग के 
भनृष्या तथा प्रय साथनो मो भ्रथिक से अधिक भच्छा उपयोग क्या जाए। 
मनृप्या भौर साधनों का भ्रधिव' से प्रधिक भप्रच्छा उपयोग बचानिक सथा प्रावि 
पिर' भान ने विकास द्वारा ही क्या जा सकता है। यह ठौक है कि भन्तसोगत्वा 
सारी सम्पत्ति का स्रोत्त प्रद्ृति है परन्तु आधुनिक यंग का मनुष्य भपनी 
आवश्यकताप्रा का पूण करन के लिए प्रकृति पी विभिन्‍न प्रक्रियान्ना का उपयोग 
करन का यहन मर रहा है। यह ठीक हो गहां गया है कि भाषुनिक जगतू 
में कोई भी देश स्वत दरिद्र या सम्पन्न नहीं है। फोई भी देश उतना ही सम्पस्न 
या दरिद्र है जितना उस देश के सोगा का भान अधिक या कम है। घितान 
शत स्थिति तक पहुच घुका है जिसमें सगमग विसी भी वस्तु से कोर भी वाम 
छिमा जा भकता है । रखायन-विज्ञान न कायके भौर खदिया से खाद्य भौर पेय 
पटार्य दयार कर हिए है । इसा प्रकार प्लास्टिक से वपद तयार किए गए है 
और धातुफ्रा पा स्थान इृत्रिम रूप स थनाएं हुए परार्यों न छ सिया है । 
विन्वविद्यालया को प्त्तर्राष्ट्रीय शान भौर सदुमावता के प्रसार के केच्ध 
के रूप में भी बाय करना बाहिए। भायुनितत संसार में राष्ट्रीय प्रगति भी 


पड स्वतत्र भारत मे लिक्षा 


सब तब नहीं वी जा सकती ऊवब तक उसके लिए भ्रतर्राप्ट्रीय सद॒भावना भ्रौर 
धाति रो पृष्ठभूमि ने हो । युद्ध सदा हो दिनाशकारो रहे हू परस्तु प्रतीस में 
युद्ध प्राथ संसार पे किसी एक ही प्रदेश तक सीमित रहते थ। यहाँ तक वि 
जिन भागा में युद्ध हो भी रहा होता था वहाँ वी भी घसनिष जनता यूठ से 
किसी सीमा तक बची रहती थी । परन्तु झाजक्ल वडी तेवी से एसी स्थिति 
उत्पन्न होती का रही है जिसमें तटस्थ लोगा या युद्ध में किसी एवं पल में 
भाग ने ऐने बाऐ लोगो के लिए कोई स्थाद नही होगा | इसलिए झाधुतिक युद्ध 
सारे ससार को दीन-दरिद्र बना दगा । इसके भ्रतिरिक्‍्त उद्योग भ्यापार भौर 
वाणिग्य इतन समंवित हा गए हू जि ससार के कसी भी माग में हाते वालो 
विसी भी पनुदुल या प्रतिकल घटना वी प्रतिक्रिया ससार के भय सभी भागा 
पर होती है । इसलिए यह भ्रावन्यक है कि यदि प्रत्यक देश के सब नागरिगा' 
नहीं तो कम से वस नताप्रा गो भवश्य इतना ज्ञान भौर उनम्र इतनी सूझ- 
दूफ होनी बाहिए कि वे भपने दश के मामला को प्रन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को 
दृष्टि में रक़ते हुए ढीक-ठीक ढग से चला सके | 

किसी भी प्रवार क॑ समाज में नताधों का स्थान महस्वपूण हाता है। घिता 
सताझा ने भविरिचतन्सी विशाल जनता कोई काम घर ही नहीं सकती । प्रजा 
तत्र प्रणाली से मिन समाज हे रुपा में नता सांग जम से ही मता होते हू 
शौर धघाहे उनमें नतुव वे गुण मे भी हो फिर भी उद्दे इसलिए नेता स्वीकार 
वर लिया जाता है बयाओ उन्होने नठाप्ना व वर्ग में जम लिया है। सोग 
झ्राट्त या सहजवुत्तिवण उनके पीछ चलन लगते हू कसी गुनितयुक्त्र विश्वास ने 
गपरण नहीं । इसलिए किसी न किसी प्रकार समाज पा वाम चलता ही रहता 
है । परन्तु प्रजातान में इस सहजवुत्तिपूण भथवा भादत के गारण नताप्रों का 
प्रनुतरण करत वा स्थान स्वेच्दापूवक स्वीवार किया हुमा भाषापालन के 
एता है । इसलिए प्रजातञ में नताप्रो का काय भौर भी प्रधिक महृत्त्वपृण हो 
उठ्ठा है। मैर प्रजात घ्ीप पढठतियां में नेहा के प्रति निप्णा निष्चिय हाती है 
णयलि प्रजावण प्रषासी में यह निप्ठा जान-यूमगर स्वेच्छापूवक अपनाई गई 
होती है भोर सचत घुनाव गए परिणाम हातो है। इसलिए प्रजातन में नतापों 
का चनाव चरित्र भोर याग्यता बे भाघार पर होना चाहिए । टेक्नि आजक्सने 
संसार में चरित्र भौर योग्यता का ही भ्राधार बाफी नही है. भाजवस ने मताभा 


भारताम विश्वधिद्यालया के विषम में श्षपु 


शो भाव और तकयग का भातलोक प्राप्त होना भी प्रावश्यक है । ससार के 
सकूबित हो जान भौर वशानिर भान में वद्धि हा जाने में कारण भाषनिव 
मनुष्य के हाथा में भ्र्यथिक विधाल सम्मावित चक्ति झा गई है। भतांत के 
मताप्रों फा एलतलिया का परिणशाप्र ये” हो समता था कि दिसी एक उपणति या 
जाति या अधिर से श्धिक स्तिमा एक राष्ट्र का बप्ट उठाना पड। बतमान 
दरमाणु-युप में लठाग्रो वी गततिया का परिणाम यह हो सकता है कि इस 
संसार का सवता हो हो जाए । 

प्रशातन्त्र में नेताबा का काय इतना मसहृन्वपू्ण हाता है इसलिए प्रमात तर 
में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की व्मवस्था केरता भर भी भधिक भाव“यक हो 
उद्धता है ६ प्रदात व में लाभ का चुदार समाज के मंद वर्गों में से हाना 
ऋषि? । यदि किसी एक विशषाधिकार प्राप्त दय या समूह जा हो देख के लिए 
नता प्ररन करत भौर उस नेबुए के साथ सगे हुए लाभ घराप्त करन का विनेषा 
पघिवार प्राप्त है. तो वस्तुत वह प्रजावज ही नहीं है । इसलिए प्रजात॑त्र में 
सब लोगों को नतत्व के लिए समान भ्रवसर रहना चाहिए और यह केवल तमी 
दो सक्या है जबकि सद सोर्यों को शिक्षा क॑ लिए एक्न्सी सुविधाएँ प्राप्त 
रहे । उस दा में भी ब्यत्ति-म्यतित्र में भन्‍्तर रहेगा योर व भवक दृष्टियां से 
एप दूसरे से भिन्न वन रहेंगे । परन्तु इस प्रकार की विविधता प्रमातज के साथ 
असगत नहीं है। प्रजातात का यह भ्रय भा नहीं है कि देय के सब्र निवासी 
राय के वास्तविष् प्रषासन में समान रूप स द्विस्ता बेंदा रह है। पदि एसा 
गरन गाए प्रथलल किया जाए तो उसका परिणाम केवल भाषा-थापो भोर 
अध्यवस्पा ही हांगा। प्रजातज में केवल इस बात की गाराटी रहती है कि 
स्यवितिया शो जा काम सौदे जाते ६ वे उसवो सामष्य वे भाधार पर सौपे जाते 
हैं। हिसी खास परिवार में जम हान मयवा मन के भ्राधार पर नही मौंपे जाच 
यटिं सद छोर्गा को समान झवसर मी दिया जाए तो कुछ लोग भपनी बुद्धि 
या भरित के सहुम गुणों के बारण शपने सादियों से भाग बढ जाएगे। वे ही 
घताज के स्दामामित' नठा है । उनको नेतृत्व का शवसर प्रटाने ते करना उतना 
ही भप्रजात'वारमब' है, जितना कि प्रभावजाती गौर सम्पन्त परिवारा में उत्पन्त 
हुए प्रयाग्य स्यनितर्धा के नतृत्व को स्वाबएर कर सता $ 


१४६ स्ववत भारत में विदा 


डे 

विश्वविद्यालयां का एक झौर भी काय है ओ भ्रन्य दो के विश्वधिधालया 
की भाँति भारतीय विश्वविद्यालयों को भी पूरा घरना चाहिए। यह पाय है-- 
परम्परा और परीक्षण स्थायित्व और परिवतन के दीच भावद्यव' संतुलन 
बताएं रखना। यह बात स्वत सिद्ध है कि कोई भी समाज पूणत॒या भचल 
(स्टटिक) नहीं रह सक्‍ता। बाहरी घटनाग्रों बे दवाव के कारण समाज को 
अ्रपन पावार प्रकार में फुछ न कुछ परिवतन करते रहता पड़ता है। सूक्ष्म 
प्रातरिक परिवतनां वे वारण भी रखका चरित्र दीरे धीरे यरिवर्तित होता 
रहता है। इस प्रषार काई भी जीवित समाज परिवतन से बचा नही रह सकता | 
वसस्‍्तुत वाह्म प्रौर झातरिफ प्ररणामा जा प्रतिग्रह (रिस्पोस) करन बी क्षमता 
ही इसवी जीविनो शक्ति का माप होती है! परन्तु नई वस्तुझों को अपना छेने 
और साम्य स्थापत करन गी वड़ धाक्ति आान्‍्तरिक स्थायित्व भोर एकता पर 
झाधारित रहती है अभ्रयभा पाई भी समाज बेवल परिवर्तित ही से होगा 
ध्रपितु घिन्त भित हो जाएगा और भन्‍्त में मप्ट हां जाएगा । 

हम लाग प्राय” उन घडी-बडी वर्ग तयो भी चर्चा गरत है जिहान विसी 
जाति या रेश क॑ चरित्र को बदल शाला प्रात्ति अतीत के साथ होन वाए एक 
जप्न परिवतन पा चिद्ध होती है परन्तु कोई भी क्रासि भतीत से पूरी तरह 
अम्बधनविभ्छत नही पर देती ) फ्रासीसी भौर रुसी क्रिया वी घटनाप्रों पा 
मूल फ्रॉंसीमिया घोर रूसियो बे चरित्र और इतिहास में विद्यमान था। फ्रासीसी 
ज्ञान्ति में रूसी त्राति वी विशप्ताएँ उसमे कुछ भपिव दष्टिगोचर मही हो 
सकती जितती वि रूसी ज्रान्ति को विशपताएं प्रांसीसी श्राति में दीख 
सकती है । ऋ्रीत में धीमेधीम और रिजाई न पश्न याऊ़े परिवतन 
थी प्रत्रियाएँ एवाएक खड़े स्पष्ट रूप में प्रबट हो उठती हू । फिर भी 
इसभा परिणाम कंबल थह होता हैदि धीमे धामे बटती हुई प्रवृत्तियाँ प्रपती 
चरम भोमा तब जा पहेंचती हु । जद वाई भाटिवासी समाज विसी गम्प 
समाज के सम्पन में भ्राता है तब जो रुछ होता है उसवी सुलना में हमारी 
ज्ान्तियां तो बडा मामूली-सा परिष्वार-मात्र जान पड़ती है । हमारे गामन इस 
सप्बध में भास्द्ुलिया भ्रौर प्रमेरिया के देशी निवासिया के यूरोप वी जातियों 


भारताय वि्वविधालया व॑ विषय में र४ 


के सम्पक में भाने व उताहरण मौजूद हू । इन जातिया के परत्पर सम्पक्त में 
आव का परिणाम यहे हुआ [कि भ्ादिवासिया मी संस्कृति परणतया छित+मिन्त 
डॉ गई भौर देवी जातियों * लोग विपत्ति झौर मृत्यु के प्रिकार हा गए ॥ 

ने कंबल व्यक्तियों क लिए बल्कि समाजा के लिए भी स्वस्थ रूप से प्रगति 
क्र पाना तमी तवः सम्मव है जब तक कि स्थायित्व को बनाए रखन वाली 
शक्तियां भौर परिवयत उत्पन्न करन याली ”हक्थिया में समतुलन बना रहे । 
जडता का सिद्धांत (ला झाफ इनचिया) समाज पर भी उतना दी छागू हाता 
है जितना कि ससार की भौतिक वस्तुओ पर। मनुष्य सासान्यत' सब तक 
नर्-नई वातों से बचना चाहते क़् जब तक कि परिस्थितियाँ उद्ध उन बाता 
को स्वीकार करन ब लिए विव न मगर दें । इसलिए प्रत्यधिर विकसित समाज 
आम परिवतन को पतन नहां करता झोर टिक्षा जांकि विकास का हां एक 
उपकरण हांती है प्राय एक परिवतन-विरोधी धाक्ति होती है परन्तु यह 
जतना परिवतवत विद्या नहीं द्वोतों जितनी केवल झाहल या प्रया परिवत्तन 
विरोधा हाती है. क्याकि दिला मत को एक उतार बताने वालो शक्ति भी है 
मह मन के सम्मूल्त भतीत भोर वतमान स्थानीय प्रौर विलशा विमिस्तर प्रयाभा 
का उमस कहीं भ्रधिफ विस्तृत श्शखला अस्तुत कर देतो है जितनी कि हम 
अपने प्रसश भ्नूमत स जान सकते हू । 

इस प्रकार विपरा एक एस मनावृत्ति उत्पन्त करन में सहायक होती है 
जिसमें मतुप्य बिना उग्र उथल-पुथल के परम्पराप्रों में परिवर्तत को स्वीकार कर 
छेत हूँ। भाटिवासी समाजा में जा भ्रभिक्‍तर प्रयाभो भौर रूढियों से शासित 
रहो हू इस प्रकार को खघक दिखाई नहीं पडती श्रौर इसीलिए जब ये धम्य 
समाजा के सम्पक में झाते ह ता वे छिल्ननमनन हो जाते है। थ्िक्षा मितनी 
ऊँचा हागी उतना हां पग्रधिक' भ्रनुमव का विस्तृत रूप वह हमारे सामद ला 
सकेगी । इस प्रकार उच्चतर टिका मनुष्य का यह सममत में समय बनाती है 
कि हमारी वतमान मनावृत्तियों भौर सस्याप्रो म क्या कु स्थायी है भोर क्या 
प्रस्पापा । यह तिक्षा उहें नई वस्यु गा मूल्याकत करता मी सिश्लाता है, जिससे 
कोई नया जीवन-सूल्य केवल इसलिए तिरस्कृत न कर लिया जाए क्प्राकि बह 
नया है। श्विक्षा नागरिको से यद भ्राथा करती दे कि वे भवोत भौर वर्तेमान 
का सन्नुलब कर संग, भर इस प्रकार यह उद्ले सविष्य की भुतौतो को 


१४८ स्वतंत्र भारत में शिक्षा 


स्वीगार करमे के लिए तयार करती है| भय देशों के विश्वविद्यालयां बी 
भाँति भारतीय विन्वविद्यालयों को भी स्थिरता वो बनाए रखन भौर समाज में 
लचक उत्पन्न करने का यह दुहरा इत्य (फक्शन) पूरा करना होगा । ८ 


है $ 


अब हम एक ऐसे शत्य की ओर भाते है जिसे पूरा करना विश्वप रुप से 
भारतीय विश्वविद्यातमों गा काम है । वह इृत्य है-सस्कृतिया के समवय के 
लिए एक संयोजन भभिगरण (क्टेलिटिक एजट) क॑ रूप में काम परनां। 
इस प्रगार वी उबित पहल-पहल विरोपामास-सी प्रतीत हो सकती है। भारतीय 
सस्कृति की एक संदते बही विशपता दूसरों को झपने झन्‍्टर मिला सफने की 
दावित भौर समन्वय रहती है। विभिनता में एकता झव तक भी जितनी प्राप्त 
यी जा घुकी है, यह कापी है परन्तु बह सघेत विचार के स्तर पर प्राप्त महीं 
थी गई। इस प्रवार का समवय भ्रधिकाटात सदहजवृति जे द्वारा हुमा है. भौर 
उसपा प्राधार झनुमूतियों झोर भावनाप्रा से प्राप्त प्ररणाएँ रही है । यही इस 
थात षा मुख्य कारण है कि हमें भारत में साथ ही साथ विधमान समानाम्तर 
समाज प्रौर सस्कृत्तियाँ दिखाई पडती हू । भारतीय इतिहास वी नव दुखद 
चटनाएँ इस समकन (इटेग्रगान) भौर एकीवरण पी भसफलता का ही परिणाम 
रही है। 

इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण भारत में विद्यमान सीन शिक्षा प्रणालियों 
मे रूप में लिखाई पटता है जा समानान्तर धाराम्रो पे रूप में साथ राघ वह 
रही हैं। पर्चरिम के लगभग सभी देगा में भलग पधलग सस्थाप्रा या भ्नुणासर्ना 
में टिखाई पडने वाली बडी-बडी विपमता्रा के होते हुए भी घिशा में साप्ताय 
रूप से एकरूपता पाई जाती है। पश्चिम में खौद्धिँ जीवन वे वातावरण पर 
प्राएतिक विज्ञार्ना पा प्रभाव सबसे प्रमुख है। इसका भसर उन सस्धाप्ना पर 
भी पड़ा है जिनसगा उद्देय जान-वूमकर विज्ञान का विरोध वरना रहा है। 
परिषमो शिला के भी झपन भान्तरिक उपभाग (डियोजन) ह परन्तु इस प्रगार 
के प्न्दरो शी तुलना भारत में विधमान थिक्षा गे उपभागां से नेहीं गी जा 
सकती | पत्चिम में शिक्षा वे क्षत्र में उपस्थित एकता इसलिए है गयोक्ि उस 
धिष्षा वी जडढं यूनानी गौर हित परम्पराप्रों में जमी हुई है भौर उसके उपर 


भारतीय विश्वविद्यालयों के विपय में श्र 


बज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाव सदस भ्धिक' छाया इभा है । 
प्राषुनिक भारत में इस समय सीन समातान्तर शिक्षा प्रणालियाँ विद्यमान 
हू जितका उत्गम प्राचीन मारत में मध्यकालीन भारत में और पर्चिमी सम्यता 
के सम्पक में श्राने बे याट हुआ है। अपन प्रारम्मिक दौर में स्ववत्र रुप से 
दाधनिक विचार करन के पन्चात प्राचीन भारतीय रिक्षा शास्त्रीय साहिहियक 
भर मुख्यतया रृढिपरक हो गई । इसमें एक प्धिकारात्मक्ता (तानाणशादही) 
कीनसी ध्यनि आ गई जो सम्भवत' एसे समाज में ग्रा जाती अनियाय ही 
है जिममें विद्या तक क्वल थांड-स प्रस्यसख्यक नोगा की दी पहुच हो। 
कंबल इन थाइ-स सौमाम्यगासी सांगा को ही भारत भी विशाल बौद्धिक 
सम्पत्ति ज़क पहुचन या भधिकार था। उनके चान के कुछ छाटन्सारे भर 
गायाप्रा भौर कहानियों के रूप में सन्‍्तो के नतिक उपटेशों भोर घामित 
गुंझभा के प्रवचनों व रुप में जनता त्तक भधव*य पहुंच जात थ । परन्तु जनता 
तक जा ज्ञान पहुँचता था वह विटाना के ज्ञान का बहुत छाटा-्सा भर होता 
था । इस प्रषार समाज में दा भलग-भलग क्रव तयार हो गए, डिनसें सम एक 
पछ्रूव पर ता वे बहुत घाइ-य प्रल्पसख्यक्षसलाग थ जिनमें ज्ञान भोर बढद्धि 
कैेटटित हो गई थी भोर गूमरे ध्रुद पर घे विशाल बहसख्यक लोग थ जो 
प्रतान भौर प्रधवि"वास में डूब हुए थ। यह कोई भात्चय का बात नही कि 
इस प्रकार के समाज के स्वभाव पर कट्टर सिद्धान्त भौर परम्पराष्रों तथा प्रधाप्रों 
के लौह नियम का प्रमुत्व शीघ्र ही छा जाए । 
मध्य यग में मुस्लिम च्रासक अपन साथ शिक्षा की एक झपनो प्रणाली 

छेकर प्राए जा प्रसव भौर ईरान पी परम्परापा स प्रमावित थी। शुरू-शुरू में 
इस्लाम पान्तिफष्ारा प्रजातत्रात्मक था। इहसरा परिणाम यह हृभा कि यह 
नई शिक्षा प्रणाली सिद्धान्त वा दष्टि से भ्रजातजात्मए थी परन्तु व्यवहार में 
यह प्रगामी भो जनता के फवत एक छाट घग त्तब' ही सामित थी । यह ठीक 
है कि' ज'म के ग्राधार पर शिक्षा प्राप्त करने में काई रोक नहीं थी परन्तु पाझ्य 
क्रम वो भ्रवधि इतना लम्बी थी ओर पाठ्य-विपय इतन कठिन थ कि घोद॑-से 
मुट्ी-मर घद्धानु थिप्यों वा छाइकर दप लोग धाप्र ही विरुत्साहित हो जाते 
थ। प्राघोत मारतीय शिखा की भांति यः भ्रणाली भी घोश्न ही भषिकारात्मक 

(तानएणाही) दंग छो भोर कटूर सिद्धान्तात्मक्ष हो गई। इससे मो ग्रघिक 


१५० स्वतत्र भारत में विक्षा 


दुर्माग्यपूण बात यह हुई कि' इस नई प्रणात्री गा विकास भारत मी देणी 
प्रणासी से बिलकुल पृथक स्वत्तत्र रुप में हुआ भोर लगभग उसके विरोध में 
हुआ । यदि इन दोना प्रणाप्तियां में कुछ विन्दुभ पर परस्पर सम्पर्क हा जाता 
मो उतके स्पष्ट सिद्धान्तवाटों बे” कारण थे दोनों ही प्रपन-भ्पने सिद्धा तो में कुछ 
सुपार वरती ! परन्तु एसा नही हभ्ना भौर य दोना प्रणालियाँ साथ-साथ उन 
समानान्थर रेखाप्ना के रूप में चखलतो रही जा कभी भी परस्पर नहीं मिलती । 

अपरडों के भारत में भाने क वाट इन दोता प्रणालियां को एक नई प्रणाती 
से हारदार चुनौती मिली । परतु हस चुनौतो का परिणाम यह नहीं हभा कि 
भारतीय थिक्षा सगठित ट्वोगर एक वन जाती । इसके विपरीत हुप्मा यह कि 
दो विद्यमान प्रणालियों के साथ-साथ एक झौर तीसरी शिक्षा प्रणावी भो खल 
परी । पश्चिमी टिक्षा सिद्धान्त गी दृष्टि से भर व्यवहार फी दृष्टि से भी प्रमश' 
भरधिवाथिक होते हुए रूप में सबके लिए खुली थी। इस रिक्षा में न तो जात 
पात गा भर म घामिक भद भाव का ही काई रूपाल किया झाता था। सच 
तो यह है कि इसे सवसे पहले प्राप्त करन वारे वग कुछ पिछडे हुए वग ही थे । 
हुए परिचिमी शिक्षा में विशान भोर परीक्षणों पर भ्रधिक ज़ोर दिया गया था 
इसलिए भारतीय जीवन में यह एक नया तत्व भ्राया | विश्वविद्यालयों गी 
स्थापना से जिस रुप में भाज हम उहें जानते है भ्रासोचना करने वो भावता 
को प्रोत्साहन मित्रा भोर इसफे फतस्वरूप पुराने जीवने मूल्यों के सम्बाध में 
मुकताचीनी थी जान लगी। परन्तु प्राचीन सध्यवालोन भौर भ्राधुनिव' ज्ञान फै 
उत्तराभिवार को झापस में मिलाकर एवं बरने भौर सम्षर भर्थों में राष्ट्रीय 
थिक्षां प्रणाल्षी का विषास बरने का कोई प्रयत्त नहीं गिया गया । 

परम्तु एवं ही देश में रहन वाल साग एबनड्रेसरे से दिलकुस भलग-थलग 
मही रह सबत | भौगोलिष निगटता के घारण लोगा को प्रनिवाय रूप रो एग 
दूपरे के सम्पक में ध्राना पड़ेगा । परिस्थितियों भी भावयकताझा न दहिंदुभों 
और मुरत॒धाना गो परस्पर सममौता करन ब॑ लिए विवश कर दिया। मष्य 
बात में विलवुल प्रारम्भ म ही इस दोना में झनक छएतरा पर भनव थाता में सम्पक 
प्रारम्भ हो गया था। दरदारा में घोर इहता में सांसारिक उनति वी दृष्टिश 
इस दाता में एक-सा व्यवहार होने लगा था । गाँवा में भमाज-सुघारकों धामिक 
शखताधा धौर बविया के प्रयत्त बे' फलस्वरूप इन दोना "व समान विश्वारा भौर 


पसीय दिवर्विधीलेगा के विपय में श्पर्‌ 


कमान प्रषाण विकसित हा चली थी । चर न नानक भौर रामान 4 जमे पुष्पा 


में हिलुप्रो री सदसे झलगन्यलग सहन हुई प्रवृत्ति का ममान्त बर टिया भौर 
उनन्‍्हान हित्टाव के शीच भी खाई गा पादन | 
दूमसे झोर औ वीर चित जैम लोग पे 
पजन्‍्हान हिल: में और उत्सन्‍्त बरने वी चुप्डा दी । 
ब्रत्यव प्रणाली मेँ विद्वाना का झुछ भा रिस- जतता ठक 
ही पहँ खता रहता पा उसवका रूप जाता था वि उसे 


पद पता व सयि ह के पनण भाँति 
परिचिमी कक परम्पराए भर प्रषाएं 
भत्तच्यम्त दुइ परत क्र पहले शी ही मौँठि उनमें समत्वय स्थापित हो गया 
भर दनाषा पर प्रधिक घोर बदि पर चा 

ढ्ीम आावत के मामला मी दुँष्टि 
से झढा सूल्यवात था । शोई चाहे ता इस अपार पी एक्ताप्मा की समत्वय 
बह सबतो परन्तु यह और मानव की सहज मर्द 
वी स्‍्ठर पर था और सावधान जा समयन आरप्ठ ने होने 
के गारण मे थे दुब' था जा समी महज में वाई जाती है ) 


घह समन्वय ठमी उत्र दिर सकता था जब दंग वि इसे मी प्रतिकूल सर 
बत्ति स चुनौती से मिट । क्रेवल भनुभूतिर्षो कौर आवनाभा से भाप्ठ अरणार्भों 
पर आधारित हाते के वाएण इस समन्दम में उस मुट्दता गा भी भभाव पा 


अणालियाँ साधन्ठाय दिद्यमाव सही और फिए भी दे एक-दूसरे में एसे ढंग पते 
अख-मिल नहीं सत्री अटी के एवं समात दस्टिकोण विवर्निय जरन ने लिए 
प्रावट्यव है। इलमें से चहमी िक्षा अघाली सो प्राचीत आख्तीय पस्भण पर 
आ्राधारित है. जिसका मध्य चाहने संस्त है. इससे इस्लामा विचारों परे 
प्राधारित है भर उसी माध्यम भरी और पारमा हैं और सीसरी पिया 


श्पर स्वतत्र भारत में शिक्षा 


भ्रणाली झाधुनिक यूरोप के दृष्टकोण पर भाषारित है भोर उसकी भाधा पग्रज्ी 
है । फ्जी झौर दारा जसे या वाह के पाल में राजा राममोहनराय जैसे विरले 
सागो को छाडकर विद्वान लोगा म शिक्षा भौर ज्ञान वी इन समानान्तर 
प्रधालियों में समन्वय करान ना प्रयल नहीं क्या । हिंडुपों में स गुछ थोड-स 
लोग भाधिक झौर राजनीतिक उदृदयों से सरदी भोर फारसी सीखते थ परन्तु 
एस लोग सस्कृत नहीं सीख पाते थ | उससे भी झुछ कम सख्या में मुसलमाता 
न सस्दृत का ग्रघ्ययन क्या। प्रग्रणा के भागमन क॑ खाल पहले हिंदुभां न 
झौर उसके वाद मसलमाना न झग्नद़ो का भ्धिवाधिक प्रध्ययन करना शुरू 
क्या परन्तु जनता की भ्रधिकाषा सख्या घाहे यह हिन्दू हो या मुसलमान एक 
द्वी शिक्षा प्रणाली क घर में घूमती रही । सस्दृत के टोल (पाठगालाएँ) प्रौर 
झरवी के भकक्‍तव दो एसी पलमग-भसग दुनियाएँथी जिनमें भग्न्ी पढ़ु-लिख 
सोगा का भ्रवेष नहीं पा । 

भ्रापुनिक भारतीय जीवन में जितनी भसतोपजनक 'ीज़ें ह उनमें से 
प्रधिकाश का कारण यही है कि विभिन्‍न वर्गों का विभिन्‍न क्षत्रा में बाँटकर एक 
डूसर से पथक वर दिया गया है। भाजबल भी हमें एसे सोग दिखाई पढते हे 
जिनकी शिक्षा वेवल प्राघीत मारत में निर्षारित प्रादर्णों भोर पद्धतियों के 
अनुसार हुई है। एस लोगा के लिए काल षी गति भब से १५ ० वप पहले ही 
अन्द हो गई दीखती है। इसी प्रगार एक भौर वग है. जिस प्ररबी शोर 
पारसी का तो प्रच्छा भान है मिनन्‍्तु वह सस्कृत साहित्य मी परम्पराप्ता भौर 
पश्चिमी देशों के स्राधुनिक शान से भनमिश है । दूसरी घोर विवविद्यासयों में 
थिक्षा पाने वाले खोग प्राय” सस्कृत भरदी शौर फारसी से भनभिशज हाते हे । 
इस प्रवार वि"वविद्यातय तया उच्चतर शिक्षा गी शझ्य सस्थाएं उस समवय 
भो प्रतिविम्बित करने में भ्रसफ्ल रही है जिस सन्‍्ता भौर कविया ने सुधारवों 
और प्रचारका न प्रौर यहाँ तव' कि कम पढ़े हुए या ग्रनपढ़ नर-नारियों न भी 
धर्म नीति भौर कला प स्वरा पर प्राप्त गर लिया था । 

एक-साथ रहन, बाज नर-नारियों को एश्डूसरे सप्रूणतया पुथक करने 
नहीं रखा जा सकता । इसलिए बौद्धिक दप्टि स पृथन कर >ए गए समूहा मे 
भावना भौर पारस्परिव' बर्ताव के क्षत्र में भाषस में सम्पक स्थापित कर तिए । 
बुद्धि प्रौर मावना के इस समेबन मे भ्रमाद जा परिणाम एक विचित्र प्रति 


श्पर स्वतञ् भारत में शिक्षा 


अणाली भाषुनिक यूरोप के दुष्टक्लोण पर भाधारित है भीर उसकी मापा प्रग्नरदी 
है। पंजी झोर दारा जसे या घाट के बाल में राजा राममोहनराय जैसे बिरछे 
लोगा को छोड़कर विद्वान घोगो न टिला पशौर ज्ञान को इन समातान्तर 
अ्रणालिया में समवय फरान का प्रयत्त नही क्या । हिदुओ में से कुछ योड़-से 
लोग भाधिक और राजनीतिक उद्दृश्यों से भरवी प्रौर फारधी सीखत थे परन्तु 
एसे लोग संस्कृत नहीं सोख पाते थ। उम्ससे भो छुछ फम सख्या में मुसलमानों 
ने मम्वृत वा प्रध्ययत किया। भ्रग्रज्ो के भागमन के बाद पहले द्विदुभा मे 

ओर उसके बाल मुसलमानों ने प्रग्नडी वा भधिकाधिक प्रध्ययन करना छुरू 
किया परन्तु जनता की भ्धिदण सस्या चाहे यह हिंदू हो या मुसलमान एक 
दी शिक्षा प्रणालो बे धरे में घूमती रही । सस्कुत के टाल (पाव्शालाएँ) भौर 
अरदी पे मकतव दो एसी झसगन्य्नलग दुनियाएँयी जिनमें भग्रज़ी पढ़-लिख 
जोगो मा प्रवेश मही था । 

प्राघुतिक भारतीय जीवन में जितनों भसतोषजनक चोजें है उनमें से 

अधिकाद पा कारण यही है कि विभिन्‍न वर्गों को विभिन क्षत्रों में घबाटरर एक 
दूसर से पथक कर टिया गया है । प्राजकल भी हमें एसे लोग दिखाई पढ़ते ह्‌ 

जिनकी दिक्षा केवल प्रा्रीन भारत में निर्धारित प्राट्गा भोर पदतियों के 
भनुमार हुई है। एसे लोगो के लिए काल की गति भव से १५०० वष पहले ही 
घन्द हो गई दोखती है। इसी प्रगाए एक और वग है जिसे भ्रदी भौर 
फारसो पा सो भ्ष्छा पान है किन्तु बह सस्दृत साहिय बी परम्पराभा पौर 
पर्चिमी देणा के प्राघुनिद श्ञान से झनभिज्ञ है| दूसरी भोर वि"्वविधालमा में 
शिक्षा पान यार लोग प्राय संस्कृत भरयी और पारसा से भनमिश होप॑ है। 
दस प्रबार विश्वविद्यालय सथा उच्चतर टिशा की प्राय सस्थाए उस समयय 
को धतिविम्बित दरन में भ्सपल रही हु जिस सन्‍्ता और शवियों ने सुधारकों 
और प्रषारका न भ्ौर यहाँ छक कि बम पढ़ हुए था भनपढ़ नरजारिया न भी 
पघम नीति स्‍धोर रूला दे स्वरा यर प्राप्त गर लिया था । 

एप-माप रहनू वाल मर-नारियों को एक्ड्रूसरे से प्रृणतयां पृषप' करने 

नहीं रखा जा सफता । इसलिए बौद्धिफ दृष्टि से पृथण गर टिए गए समूहों ने 
भावना झौर पारप्परिद बर्ताव मे क्षत्र में आपस में सम्पक स्थापित बर लिए । 

थुद्धि पोर भावता बे इस समेदन के भ्रमाद गा परिणा्र एक विशित प्रति 


भारतीय वि"वविद्यालया के विएय में श्प३ 


डिया के रुप में यह हुमा वि व्यज्षित बे मन में भ्रतेग-अतग खान-स बन यए । 
एक ब्यक्ति बौद्धिक दप्टि से तो पत्चिमी विचान वी झिला प्राप्त बरता है 
परन्तु भावनाभा मो दप्ति से प्राचीन या मध्यकासीन भारत की परम्पराभा में 
डूना रहता है । विचारों को भाषघुनिक्तम प्रणादी बर्ताव और भाषनाग्रा बी 
बिलवुल भाटिकालान पदठिया के साथन्‍्साय विशध्वमान रहती है। इस प्रगार 
के दिचलन (एवरेशन) म॑ मामलों का यदि हम टाल भी दें--भौर उनकी सख्या 
इतनी भणिव' है कि उनका इतनी आसानी से टाल दना उचित नहीं कहां जा 
सकसा- छिर भा इस बात स॑ इन्कार नहीं किया जा सकता कि दर में तीन 
स्ववात्र शिक्षा प्रणालिया के सह भस्तित्व कः कारण भाषुनिक मारत क शिक्षित 
नस-जारियों में स भ्रधिकाश का वौद्धिक जीवन दरिद्र हा गया है। 
सारे दण में राष्ट्रीय शिक्षा की एक समान (स्ामी) प्रणान्नी न हात का ही 
ग्रह परिणाम हुआ है कि' प्राजक्‍ल भा इतन सार भारतीय प्राटेशिक भाषापरक 
भ्रयवा साम्प्रटाविक' दष्टिकाण म ग्रस्त है । दूमर दो में विष्वविधासयों ने 
राष्ट्रीय जीवन मे प्रर्यक तत्त्व गी विरासत को एक सार बोश में ले झान में 
बरी सहायता का है । भारत में एसा नहों हुपा | इसका परिणाम यह हुभा है 
कि विभिन्‍न सम्प्रटाया भौर विभिन्‍न भाषा-मापी क्षत्रा में एक सफाण प्रनुभागिक 
(सवशनल) दृष्टिकाण उत्पन्न हा गया दै झोर वह अब तक वना हुआ है। 


पु 

उच्चतर दिला क्यस थोडे-से घन हुए वर्गों तक ही भोमित रहो इसका 
भारतीय समाज पर एक भौर पवांछतीय प्रमाव हप्रा है। हम उपर उल्लख 
॥र घक है कि प्राचीन बाल में चिला पर एमा प्रतिदघ होन क कारण जनता 
में किस प्रदार शिक्षितों भोर भरिक्षिता क हा घुव दव गए थ। समाज का 
विवाम अस्रमान रूप से हुआ भोर समय बातन बे सायन्माथ सुधिलित लोग 
प्रधिकाप भशिशित जनता द्वारा अपनाए जान वाल पश्षों का तिरस्वार गी 
दृष्टि म लेखन लगे । झ्राजकल उच्चनर दिशा के ढार कहीं अधिक लोगो के 
विए खलत जा रह है । परन्तु चारारिक श्रम के विभिन्‍्त्र रूपा के ग्रतति गटि 
घृणा नहीं ता भा उपभा की पुरानी प्रवत्ति समाप्त नहीं हुई है। इसक 
प्रतिकूत इस खाद छ प्रमाण डीख पढ़त हू कि देहाता भौर घहरोी जतता के 


ला 


बल 


श्षद स्वतात्र भारत में शिला 


जाता है। इससे मी युरी वात यह है वि मारतोय हा न को प्राय भरवी विचार 
घारा वा एक विकल्प समझा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भास्तीय 
इस्लामी भौर यूरोपियन इन दीतों प्रणालियों का जिन्हान प्ाघुनिक भारतीय 
चैनमा को भप्रमावित क्या है एंकर प्रणातीवद्ध और सुमगत प्रष्ययत करत वी 
झाव"यकता होगी। हमार॑ बढ़ते हुए भतर्राप्ट्रीय सम्पर्कों के घपरण यह भाव 
इयक हो गया है कि जित तस्थों गाए भारतीय विचारघारा पर प्रत्यल प्रभाव 
नहीं भी पड़ा उह भी हमारे पुनगठित प्राश्यतम में स्थान लिया जाए। भाज 
कनत सुदूरपूव वे दंगा वी विचार प्रणालियाँ लगभग भजात्त ही ह। परन्तु जब 
त़त' मानव विचार के विज्ास में उनके योगलान वी उपेक्षा बी जाएगी तव तब 
मानव विघार के विक्रास का चित्र स्पष्ट नहीं खने सबता । कसी भी विशिष्ट 
केत्र में विशप योग्यता प्राप्त करना तमी उपयोगी भौर सृजनगील हो सकता 
है जबवि' वह इस प्रगार के सामाय ज्ञान पर झाभारित हो । 

भाषाग्रा के भ्रध्ययन वा क्षद इस बात बय एक झौर उदाहरण है यि हमारे 
पास्यक्रम क्सि प्रवार सकुचित सीमाझा में वघे ह । प्रावमफोड के लिटरे हा,म 
नियोर्स जे पाठ्यक्रमा का मुख्य बल इस बात में निहित है वि उनमें तरुण 
मस्तिप्को को यूरोप की दो सबसे महत्त्वपूर्ण सम्यताप्रों गे' सम्पक में साया 
जाता है। इस पाठ्यक्रम का स्वोकार करन वा” प्रस्यक विद्यार्षी को ग्रीव प्रौर 
लटिन भाषाएँ झ्वन्‍्य पढ़ना पढ़ती हैं भौर उस थूगात भौर रोम दोनों वे 
दाधनिक विचारों भौर राजनीतिबा तथा भाषिव' सरचनताप्रा (स्ट्रनचर) का 
भ्रध्ययन बरना पत्ता है। इसके विपरोत भारत में जो लाग सस्दृत का भष्ययन 
करते है वे प्राय पाली तक स॑ प्रनमिज्ञ रहते ह । इसी प्रकार जो सांग फारसी 
का भ्रष्ययनत वरत € उनमें स प्रतक गो भरदो का ज्ञान नही ने बराबर होता 
है। भमी छत्र विसी भी भारतीय वि"्वविद्यालय न सस्हृत झौर भरवी बा या 
पाली और फारसी गा एपीशल प्रर्पात्‌ मिलाज्जुला पाए'त्रम तयार नहीं 
बिया। यटि भारतीय सस्दृति को उसने सब पहला गौ दृष्टि से हृदयगम 
भरना प्रभीष्ट है सो दा में कम से कम दुद विद्वान्‌ एस भवश्य होन चाहिएँ 
जि हूँ सस्तृत ग्रौर फारसी पर तथा पाली भौर क्‍्रवी पर समान रूप से श्रपि 
मार हो। यूरोप में प्राचीन स्ाहिय के विधाधिया में यूमान भौर रोम यी दो 


मारतीय विश्वविद्यालयों के विपय में श्प्रु 


सम्पन्त भौर विमिन्‍न सम्यताभा के साथ परिचय होन के कारण निणय करन 
का परिपक्व शक्ति विकसित हो जाती है पौर उहें वोदिक स्वच्छता प्राप्त हो 
जाती है। यति हमार प्राचीन साहित्य के पाठ्यक्रमों को इतनी हा उारता 
से तयार क्या जाए ता हमार साहित्यिक विद्वाना का प्राचीन भौर मध्यकादीन 
भारतीय सम्यताग्रा के ज्ञान द्वारा कम स कम उतना हू विस्तृत भोर मानवता 
वाटी दप्टिकाण विकसित कर पान जा अवसर प्राप्त हागा। 

इस प्रगार के प्रस्ताव के विरुद्ध एक झ्राश॒प यह किया जा सकता है कि 
इसस प्राचीन साहित्य का विस्तत प्रध्ययन ता हा जाएगा किन्तु गहरा भ्रध्ययत 
नही हा पाएगा | परन्तु यह भाशप पक्तिसगत नहा । जिन लागा में भ्रष्मपन 
शीखता की मावना नहां है उह ग्रध्ययन के चाहे जिस क्षत्र में छाड लिया 
जाए वे कनल उयला-उयला भ्रष्ययन ही करंग। भाजक्ल इस प्रकार गे 
विद्यार्थी एक बहुत ही सहुचित क्षत्र में उपला-उमला ज्ञान प्राप्त कर पात हू 
दूसरी आर जिह "न प्रौर प्रध्यमनरीलता से प्रम है व भपनी पसन्द स चुनें 
हुए प्रध्ययन ने किसी मी क्षेत्र में विशवप पान प्राप्त करते ही रइृंग । एक विस्तत 
पार क्रम बनाने से उन्हें कवल यह सहायता मिलगी कि वे जिस विषय में विश्व 
पत्ता प्राप्त करेंग उसमें गोर भी भधिक गहराई तक पहुच सर्नेंग । यदि हमारे 
वि्वविद्यालय भ्पो वास्तविक भ्रयोजन का पूरा करना चाहत हू ता उन्हे एक 
'ऐसी विस्तृत भौर राष्ट्रोय टिक्षा प्रणाली की व्यवस्था ररनी चाहिए जिसमें 
हमारी राप्तीय सस्दृति की विभिन्‍न घाराभा का समान रूप से भध्ययन ग्रोर 
मूल्यांकन का सके । 

जय तक हमें उन प्रनक स्लाता का पान न हां जहाँ स भारतीय सस्हृति 
जा उद्गम हुमा है तव तक हम उसके महत्त्व उसकी विविधता ग्यौर उसकी 
जीवन-दक्ति को दृदयगम नही कर सकत | इसलिए मारतीय विश्वविद्यालयों का 
संस्कृति के कायागार के रूप में और प्रगति के श्रग्रदूतों ब रूप में इस प्रकार के 
पाठ्यक्रम विकसित करन चाहिएँ जिनमें भास्तीय जीवन कद भझनक पहलू प्रति 
विम्वित हात हो । विवविद्यालया को एवं एंसा सगम वतन जाना चाहिए हाँ 
भाचीन और मध्यकासीन भारत से उत्तराषिकार में प्राप्त जोवन-मूल्पों का इस 


+ 
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समम विदेशों स भाने वाले चान झौर भनुमव के साथ सम्मिश्रण हो सके। 
केवल इसी प्रकार विश्वधिद्यालय हमारे राष्ट्र वे! भन्दर विद्यमान तत्त्वा में एकता 
स्थापित करने में सह्यक हो सकते हैं भौर लांगा में एसी कल्पना को दुष्ट 
झोौर बौद्धिक विश्ातता उत्पन्न कर सकते हू णो भारतीय सबविधान में घापित 
प्रजातत्र 'याय स्वतजत्ता समानता भोर दघृत्व गे लक्ष्य तक पहुँचन के सिए 
झावश्यक है । 


अच्याप ६ 
अग्रेजी का अध्ययन 


मह बात सुनन में भाश्चयजनक भ्रव*य प्रतीत होती है पर फिर भी यह्‌ 
सस्प है कि स्दाबीनता के वाल अग्रडी वे ऋष्ययन की माँग बढती हो गई है| 
जो लोग पहल पग्रश्ी के सम्वघ में उतासान ये वे झद उसके भ्ख्ययन में बडो 
झचि लन लग ह । यह वात देहाती क्षररों के सम्बंध में विशेष रूप से सत्य है। 
अतीत में गाँवों के अधिकाश विद्यालया में ग्रग्रड्ो का पढाई की काई व्यवस्था 
नथी फिर भी दाय” ही गिसी न कसी इस बात वी शिकायत की है। परन्तु 
आजबल गाँवा के सोग भधिकाधिक यह माँग कर रह ह कि गाँवों के विद्यालयों 
में भग्रज्ा की पदाई को वसा ही सुविधाएं दी जाए जसो शहरों ने विद्यालया 
में दी जादी है । 

इस परिवदन के अनेब कारण हू । झतोत में सरकार शहरा दे ज्ञागा गी 
हृष्छाआ भोर भावयफ्तापों का कहा उप्रधिक'ः ध्यान रखती थी इसलिए 
शिक्षण का सुविधाए मुख्य रूप स शहरी इलाका में हो केन्द्रित थीं । गाँवों के | ४ 
लागा का यह प्रवघ भयायपूण प्रदीत मी होता था सो भी उनमें प्राय” इतना 
साहस भोर पहल करन वी भावना नहीं होती थी कि थे भपनी माँगा मो 
अधिकारिया के सम्मुख दोर देकर रख सकें। धाजकल सारे दशा पी जनता ही 
पभ्रपन प्रभाव भौर घकित के सम्बघ में प्रधिकाधिक सचेत होती जा रही है। 
प्रामीण लोग भो इसके भपवाल नहीं ह भौर उनकी यह माँग है कि उनके 
दालका को भा ये ही सुविधाएं दी जानो चाहिए जो शहर क॑ बासभों को 

रष्१्‌ 
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प्राप्त है। देहासी विद्यासया में प्रग्नज्ी के भ्रध्ययन की माग यढ़ते जाने का 
धायद यह भी एब बडा कारण है। 

फिर भी यह बात प्रसगत-मी प्रतीत होती है कि स्वाथीनता प्राप्सि के 
चाट एज विदेशी भाषा के भ्रध्ययन को इतना महत्त्व कया दिया जा रहा है । 
पहले समय भे जा भो लोग जोवन में घ्राग घढना चाहते थ उहं भग्रड्डी पढ़नी 
ही पड़ती थी । सरवारी नौकरी के लिए तो यह ग्रावप्यव दात थी हा प्न्य 
पेणो में भी कोई ब्यक्ति छब तक सफल नही हो सकता था जब सक कि उसे 
प्रग्रजां का भकच्छा चान ने हो । जो लाग वाणिज्य शोर उद्याग के क्षत्र में जाते 
थ॒ उनके लिए मी धग्नज़ो का भान ने होना एक बड़ी वाघा ही बनी रहती थी। 
इस प्रफार वी विब"ताप्नों के होत हुए भी स्वाधीनता गे पहठ़े मारस म प्रप्रज़ी 
के विरद्ध भावना बरी तांगम थी । यहाँ तक मि' जो लोग मम्दृति भोर विज्ञान 
के' माध्यम के रूप में इसके मूल्य को स्वीगार भी परते थ वे भी इस यात पर 
सहमत'थ कि श्रग्रज़ा वे' भ्रप्ययन पर जो भनावश्यव' जोर शिया जा रहा है 
यह समाप्त हा जाता चाहिए । परन्तु प्रव मनांवृत्ति पूणतया बल्ल चुवी है। 
आज छजववबि' दश स्वतथ्न है भौर भगर हम चाह सो प्रप्रज़ी के ग्रध्ययन थो 
वितशुल ही घट गर सकते ह जतता के सभी वर्गों में भौर लगमग समी प्रदेशों 
में प्रग्नजी 4 भ्रध्यवत की माँग निरन्तर बदती हो जा रहो है । 

पह माँग इतन विस्तृत रूप स व्यापक है यह वात भारत क दहातों में 
उच्चतर थिद्षा बी स्थिति वा सूल्याबन करत झोर उसके सुधार वे लिए 
एिपारिएं करन के सम्बघ में हाल ही में विए गए एक परिमाप (सर्वेक्षण) मे 
दौरान में बहुत स्पप्ट हो गई थी । इस प्रबार बा स्वेश्षण था परिमाप भ्रनव 
बारणा से भाव"यक हो गया था। प्रदातत्र शासन में सब नागरिकों को उन्नति 
था। भ्रवगर समान रूप स॑ मिलना चाहिए | इस प्रकार से प्रषरारों में सबसे 
अधिव महत्त्वपूण हैं--उच्चतम स्तर तब शिक्षा प्राप्त करने गा भवसर | 
स्वाघीनता से प्रूव मारत में जिसा वी सुविधाएँ बड़े ही भ्रममान रूप से बेंटी 
हुए थी । यह ठीयः है वि भ्रारस्मिब' थिद्ालयों की प्रधिकाण सस्या देहाती क्षत्री 
में थी परन्तु [यह उस प्रनुपात में महीं थी जिसमें वि दण को जनता गाँवा 
भझौर दाहरा में रहती है। इसने ग्रतिरिक्त थाँवा ने विद्यालय छगभग निरप्वाद 
झूप स दाहरों बी झपेला घटिया विस्म के थ । माध्यमिदर टिक्षा ब॑ मामछे में 
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तो गांवों बी दशा भौर भी गई-गुशरी थी प्रोर माध्यमिक हिक्षा स॒ छाग का 
(माख्यमिवात्तर विल्ता बी) तो लगभग सभो चिखासम्थाए शहरों झौर फस्यों 
में ही था । 
इस प्रकार गाँवा के लोगों को ये सुविधाए प्राप्त नरीं था जो उनके अधिक 
सौमाग्यणाला घहरा में रहन वार साथा नागरिका को प्राप्त था। इस प्रशार 
क प्रव घ में एक और बडी त्रुटि थी। दहाता क्षत्रा से युवरा को टच्चचरचिक्षा 
प्राप्त ब्रन के लिए हहरा में आता पच्छा था । जब व अ्रपन जीवत का सबसे 
अधिक प्रमावग्रहणणाल भाग शहर क वाताधरण में बिता देत थ ता इसमें 
बुद्ध प्रान्चय नहा त्ि उनमें से भधित्राश दापस याँव में जाकर रहना पसन्‍्ा 
नहीं करत थ। इस प्रबार दहाती क्षत्रों से धहरी क्षत्रा गौ भार सागा मा प्राते 
जाना भी दिचार भौर चिता का विपय वन गया था । स्थानात्तरण का एक 
वा गारण दह्ती क्षत्रा में शिल्रा का सुविधाभा का न हाना है| 
इसलिए प्रजातात्र पी झावयकताप्ता फौ पूरा फुरन के लिए भोर सव 
लोगा गो उन्नति का समान भवसर रन व लिए यह झ्रावश्यक है कि गाँवा में 
जिला की भ्रधिकाधित्र भुविघाए दन की स्यवस्था की जाएं। गदि हम चाहते हैँ 
फि दच्णतों से लोगा गा णहर पी ओर ल्लिषते चर झाना रुक जाएं ता उसके 
लिए मा मही झाव"पक है। इसका भथ वेवल प्रारम्मिएः भौर माध्यमिक स्तरों 
पर ही बढे विशाल पान पर शिक्षा की सुविधाप्रों का विस्तार करना नहीं है, 
अपितु उच्चतर शिक्षा के लिए मो नई सुविधामा को व्यवस्था करनी होगी। 
देहाती क्षत्रा में उच्चतर हिक्ा की इस समस्या गा हल करने के लिए ही मारत 
सरकश्त न वह समिति नियुवत बो थी जिसब्रा उल्लेख पहले क्या जा चुका 
है। यह समिति जहाँ बहीं भी गई घने इसन यह देखा कि सद जगह न रुवल 
सामाय रुप से उच्चतर हिला दी जोरटार माँग है भ्रपितु प्रप्नज़ीं व प्रव्ययन 
को प्रधिकाधिव' सुविधाप्रा को विषय रुप से माँग है | मह वात एक स्थारह या 
बारह साल क॑ बासक द्वारा हिए गए एक उत्तर से बहुत स्पष्ट हों गर वो। 
यह वातक रह एवं प्र*्श का निदासा था जा अब सतह शिता मी दृष्टि से 
विद्ण हुमा समझा जाता चा। उसस पूछे गए एक प्र"त के उत्तर में उस बालन 
न॑ बताता कि यह श्रय कसी भी वस्तु की श्रपभा पअग्रजा का पभ्रध्ययत प्धिक 
मरना चाहता हैं। जब उससे पूछा गया कि तुम झ्ालिर प्रप्रजी को इतदा अधिक 
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पसन्द क्यों करते हो छो उसका उत्तर था यदि म भ्त्रड्ली नही पढूुँगा तो मे 
भारत का प्रधानम-त्री बसे बन सकता हूं ? 

हम इसे एक मूर्ख बालक फा मूखतापूर्ण उत्तर सममषर टाल भी सकते 
हैं परम्तु वाइविल में एप जगह कहा गया है वि सत्यप्राय थ्रालका भौर दष्चों 
के मुख से प्रकट होता है । इस मामरे में भी वालक यस्तुत एक संत्म को प्रभि 
अ्यवस कर रहा था हालाँकि उसे यह पता न था जि' जो बुछ वह पह रहा है 
उसका भर्य क्तितनी दूर तर जाता है। यदि हम इस उत्तर पर गहराई पक 
विचार मरे तो हमें भनुमद होगा कि' इसका उसर उस युग षा प्रतीव' था । एस 
उत्तर में दो भाकाक्षाएँ भभिव्यक्त वी गई हू जो वतमान भारत में सवजनीन 
बन गई हूं । इतमें से पहला अ्रावोक्षा है प्रजात त्र वी भौर प्रजातजारमक चेसना 
वी बुद्धि वी । बयोकि इसी भाकाला के कारण यह सम्मव हुभा कि एक पिछड़े 
हुए प्रटश के गाँव का बालक भो यह सोच सका कि वह किसी दिन भारत का 
प्रधानमय्री बन स्क्ठा है । इस घाकोक्षा क साथ ही यह माँग भी जुडी हुई है 
मि प्रजातनत में सवका उन्नति बा समान भ्रवसर मिलना चाहिए । मदि प्रग्नजञी 
ही दिक्षा उन सोगा के घच्चा वे लिए आावश्यव' समभी जाती है. शिनके द्वाप 
में भाज देश बी रोजनीतिब सता है सो यह उन लोगों ग॑ घालको ग॑ लिए भी 
शमान रूप से प्रावन्‍्यत' समझी जानी चाहिए ब्जो भ्रद तक देश के तागरिया ने 
रहइर गेवप प्रमा के रुप में जी रहे हे । 

उस वालेब' ने अपन उसर में भ्रनजाने ही जिस दूसरी प्रादोक्षा को ब्यक्त 
विया था यह है ससार बे विशालतर जीवन में भाग लन की पशावांक्षा । प्राघु 
निके ससार में वंदल अपन देश के सम्दस्ध में हो चान प्राप्त घर एना बाफों 
नही है । जा भी गोई ष्यक्ति जिसा भी क्षत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता घाहता है 
उसे सारे ससार में बह रही सडी-वडी विचारधाराप्रों बे सम्पर में रहना 
होगा। प्राधुनिक समार में भतक दर्गो ६ इतिहास भौर झयगास्त्र राजनीति 
भौर धर्मों गे ज्ञान मे बिता नतृव प्राप्स नहीं किया जा सतता। पग्मड़ी बाह्य 
संसार भें साथ इस सम्पर्क दा प्रतीग है और यही कारण है कि वह सीषा 
साहा गाँव का बालक भय विसी भी वस्तु दी भपेदा प्रग्रतों पढ़ना अधिक 
फरूरी समता था । 
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आधुनिक भारत मी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक एसे ज्रजा 
सत्र बी भावना बटती जा रही है जिसमें समाज के सब सदस्या को उन्नति 
या समान प्रदसर मिलना चाहिए। एक भय में यह हमारा अपन भतीय से 
ऋान्तिकारों सम्यध-विच्छट-सा है भौर यह सम्बब-विच्छ” फेवल हमारे 
अपन ही भर्तीत से नही है भ्रपितु यह नई प्रजातत्रात्मक प्ाकापा सारे ससार 
को पुरानी सामाजिक घारणाग्रा से स्पष्ट रूप स बिलकुल भलग है। भय 
प्राचीन समाजा की भांति प्रतीत में मारतीय समाज मी मुख्य रूपस वग 
तजात्मक (हिंयराविक्ल) रहा है। परन्तु भाज सारे समार में हो इस प्रकार 
के दगत भात्मक समाज का भ्राघार नप्ट हो गया है। प्रनक देगा में इस समय 
पुरान सामाजिक रूपा भौर उन नई भावाक्षाप्रा क घराघ सघप चल रहा है 
जो झाशाकाएं पुरान ढाँचा में नही समा सकतीं । यति यह पूा जाए कि मान 
वीय ध्यवद्वारों भौर पुरान पड गए बगतजात्मक समाज में यह क्रान्तिकारी 
परिवतन किस कारण हम्ा तो उत्तर में कद्ठा जा ख़कता है कि इसका फारण 
विचान झौर प्रविधि प्रयवा शिल्प में हुई अत्यधिक प्रगति है॥ यदि फिर यह 
पूछा जाए कि विज्ञान गौर प्रविधि में यह उन्नति क्सि प्रकार सम्मव हु" ता 
इसका उत्तर शायर मनुष्य टारा प्रदृति के रहस्या कौ भधिक धौर भधिक जानते 
जान में मिरू | दूसरे शब्टों में विज्ञान भौर प्रविधि की यह उन्नति पाषुनिक 
जगत में शिक्षा भौर भान के प्रस्यधिक प्रसार के फ्लस्थरूप हुई है । 

यह पंवल्ल सयोग का यात नहीं है कि विधान की प्रगति के साप-साथ 
प्रजातत भी भावना में भी वदि हुई है। हमें इंस वात को प्नुभव करना 
चाहिए कि प्रजातत्र में विक्षा के कृत्य के सम्बंध में माई मी विचार-विमश 
ठव ठक' पर्याप्त नहीं सममा जा सकता नघ् सग कि उसमें इस यास पर पूरा 
ध्यान म था गया हो कि चान के झत्र में हुई इन प्रगतिया मे मानवीय 
इसिहास में एस स्थितियाँ पैदा कर दी है जो पहल फनी महीं हुई थी ) 
पगत था मक समाज अतीत में केवल दो कारणों स विद्यमान रह सर्प थे ॥ 
परिवहन पौर सम्पकष-स्थापन (सचार) क साधन सन्तोपजनक न होने ऐ' कारण 
संसार अई पृषक-पथक्त्‌ समाजा में बटा हुआ था बितका एज-दूसरे से कोई 
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सम्पक नहीं होता था | इस प्रवार के प्रत्येक समाज में उसका झलग भपने ढय 
का घगंतज्र था भौर उसकी विशपाधिकारों की क्‍पनी प्रलग ही प्रणाली होती 
थी। किसी एक् ही समाज के भादर रहत हुए व्यक्ति को कमी उस विशपा 
पघिकार की प्रणाक्ती के सम्दध में प्राक्षप ग रन गए वाई अवसर ही लही मिलता 
थां। प्राय व्यक्ति को उस समाज के भ्रतिरिषत जिसमें कि वह उत्पन्‍्त हुआ 
होता था भौर रहता था कसी झय सामाजिक व्यवस्था पा चान ही नहीं 
होता था। काई प्लाष्च्य की यात नही गि एसी परिस्यितिया में वमतनात्मक 
समाज दाताब्ट्यों तर रह सके । 

मर्गतवात्मक समाजों के भ्रस्तित्व वा दूसरा बारण ससार वी उस समय 
दी प्रथ ब्यवस्था पर प्राधारित था| उस समय की भ्र्थ-थ्यवस्था मुख्य रूप से 
प्रभावां मी प्र्ष-य्यवस्था थी। बयाकि प्रश्वति मी दावितया पर मनुष्य का 
नियन्रण सीमित था इसलिए उपलब्ध यस्‍्तुप्रा भौर सवाप्रो की कुत मात्रा 
सीमित थी। मेवल उन थोड़े से लोगां गो छोडपर, णो दूसरा के थम पर 
जीवित रहते ध॒ प्राय लोगों वो भवगाश मा फुरसत नाम वी घीज् का पता 
न था। परन्तु सम्पता पौर ससदृति मी प्रगति गे लिए सावन्यक दते य हू कि 
लोगों थे” पाम प्रवकाश्न हो भौर जीवन वी न्यूनतम प्रावश्यवतामो मो पूर्ण 
बरतने मे वाद भी उनके पास गुछ्ध मं भुछ रामग्री बच रहती हो। समाज के उस 
समम विद्यमान भाषिय सगठन मे ब्यवित प्रषवा लोगा बे दग बंवत उसी दा 
मेँ सासी समय प्रथवा प्रादष्यकता स भ्रधिक दस्तुएँ प्राप्त बर सकते पे जबकि 
हुछ सोगा को जीवन को प्रनिवाय भावः्यवत्ताप्रा से मो वचित वर दिया जाए। 
एसे समाज में दासता धायद प्तिवाय हो थी । हम दखते हू कि प्टझेटो भोर 
धरमस्तू जसे उतार भोौर मनुप्यता प्रमी विघारणा न भी दासता वी प्रयावा 
समयथत विया था | उसका विचार था कि इस समय ही दणामा में रास्ति 
तव तक पनप ही नहीं सरती जब सब गि वहुसंरपष सांग उस भ्रद्चिरिकत 
शाम्पत्ति वा उत्पाटन न करें जिसबा उपभांग भल्पसख्यक सोग गर रह हा । 

विदान बी प्रगति के पसस्वरूष भ्रविधि विज्ञान इसना उन्नत हां गया है 
वि संसार की प्रध-थ्यवस्था गा क्‍झ्ापार ही दत्ल गया है। प्राजवल इतना 
उत्पादन किया जा सत्ता है मि जिससे सव सागा थी झावायवता पूरी हा 
श्े । मच ता यह है दि प्राजयल के सामान्य पझ्रात्मो वा भी ये गुविधाए प्राप्ठ 
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है जो पहल जमान में राजापों घोर दर्न्यड धनपतियां को भां प्राप्त नही थी। 
इसलिए इस वात की भावश्यक्ता नही रही है कि एक व्यक्त को भववाश या 
साली समय गेवल उसी दा में श्राप्त हा सके जबकि उसके बलले किसी भय 
ह्यक्ति को बड़ा नीरस परिश्रम करना पड़ रहा हो | इस प्रकार सामाजिक 
यगतनवाद का एक प्रमुख कारण समाप्त हा चुका है) 

प्रविधि विशान में उन्नत होन के फलस्वरूप सम्पक-स्थापन (सचार) भौर 
परियहन के साधना में वडा सुधार हां गया है। प्रव ससार के छोग दूरी 
अयपा भौतिक वाघाओं के कारण एक्-टूसरे से विभक्त नहीं रहे हू । इसका 
परिणाम यह दभा है कि ससार ल्तोदिन घनीमूत होता जा रता है। एसे 
समाज और जातियाँ जिनकी सास्कृतिक पृष्ठमूमि प्रतग प्रलग है भोर जो 
विकास की ग्रलग भलग स्थितिया म विधमान हू एक-दूसरे के घनिष्ठ सम्पक 
में भ्राएं। विभिन्‍न प्रकार के समाजो भौर व्यक्तियों वे इस प्रकार परस्पर सम्पकत 
में आन के फ्तस्वरूप लोगो न यह प्रनुभव कर लिया कि किसा भी प्रकार के 
वंगतजवाल की प्रणासी में भ्रयवा विधपराधिकारों में कोई टिव्स या पंविभता 
की काई बात नही है। इससे भगला कदम यहू था कि किसी भी समाज में 
किन्‍्द्दी व्यक्तिया या वर्गों को प्राप्त विधवायिकारा क॑ सम्बंध म नुक्ताचीनो 
की जाए। भ्सग प्रलय समाजो को प्रणालिया की तुलना शरने का परिणाम 
सह हुआ कि वहुत-स पुरान स्वीकृत विश्वास समाप्त हो गए | लोग भ्धिकाधिक 
इस बात रा भ्रतभव +रन लग कि झरिसा भी ध्यकिति को जम ध्यवा सामाजिक 
प्रतिष्ठा के प्राधार पर वोई विध्वपाधिकार प्राप्त करत का हर नही है । 

विशान की प्रगति न वर्गतजवाद के विधयाधिकारों को समाप्त करन में 
एक भोर ढंग से भी सहायता को । विज्ञान की प्रगति केवल तभी सम्मव हो 
सकी जबकि मनुष्य के मन में व्यक्तित के प्रति एक नई मनोवत्ति जाग्रत दो 
गई। हस नई मनांषृत्ति ने प्रनसार व्यक्तित को विश्वव्यापी तियस के एक 
उदाहरण प्रभवा क्सो वग के एक सदस्य के रूप म देखा जान लगा। साथ 
ही साथ इस सतावत्ति के प्रनसार विश्वव्यापी निमम प्रयवा साधारण कानून 
की वधता इस बात पर झाषारित की गई हि वह वियम या कानून व्यक्तियों 
पर किस प्रकार तायू जिया जाता है। विशान छी विजय-यात्रा सभी पारम्म 
हुई जबकि विशिष्ट वस्नुब्रा फो उनके सामान्य पहुआ की दृष्टि से देखा गया 
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और सामात्य नियम को पभलग-्मलग उदाहरणों पर लागू कया गया। यह 
नया दृष्टिकोण केवल विज्ञान के क्षत्र तक' ही सीमित मही रहा छात्र ही 
हसे सामाजिव क्षत्र में भो लागू कर दिया गया । हसके फलस्वरूप एक एसे 
बौद्धिक घातावरण का विकास हुप्रा जिसमें व्यक्तितयों या वर्गों के पृथर 
विपाधिारों को न ता स्वीकार क्या जाता था श्लौर न उचित समा 
जाता था। 
सामाजिक वगतजवादो की समाप्ति के परश्चातु मानवीय ऊर्जा बहुत बडे 
पमाने पर उमुक्‍त हो गई | भप्रतिवघ लगाते बाठे सामाजिय स्तरों वी समाप्ति 
के फलस्वरूप एसे करोडो स्यक्तियां को पहदे-पहल स्वाघीनता भौर समानता 
पी प्रनुभूति हुई जा पहल समाज में भपनी दीत-हीन दा में यह मानकर रहते 
घष प्राते थे कि यह उनके भाग्य पा फ्ल है। यह कुछ भावस्मिक या सयोग 
गी बात नहीं है कि पिछेछे ५०० वर्षों में उससे कही भधिक प्रगति हुई है 
जितनी कि उससे पहले के मानव इतिहास वे' ५००० वर्षों में हुई यी। सब 
सल्नुपी या रूप भ्रमूतपूव वेग से बदला है प्रोर झब भी यदसता जा रहा है। 
यह बात भी विशपरूपष से ध्यान देने योग्य है कि पिछले ५० वर्षों में जो 
परिवतन हुए ह ये गठ ५ वर्षों में हुए परिवतनों वी भ्रपेशा भी गही प्रधिक 
महानू है । 
परिवतन की प्रत्रिया में इस भत्यात विद्याल सांत्र गति के बारण मनुष्य 
पे' सम्मश् नई समस्याएं था ख़टी हुई हे। भय एव ऐसी स्थिति झा गई है 
कि जिसमें यदि मनप्य को जीवित रहना है ता सब मनुष्यों को एग' परिवार 
मे सतस्य ये रूप में ही जीवित रहता हांगा। भ्रौद्यागिव' प्रोर भ्राथिव दृष्टि से, 
प्रौर एग चथ में सो राजनीतिय दृष्टि से भी ससार भाज एम' हो घुगा है। 
भूमण्डत व किसी भी एग भाग में होत वालो घटताप्ा जी प्रतित्रिया ससार के 
दूरतम भागा में भी होती है । परापु मनुष्य का मन प्रभी क्‍प्पत भझापजा मातव 
परिवार की इस एकता के भनुहूल नहीं ढाठ सवा है। भाजबद गा रासार 
जिन समस्याभा स ग्रस्त है उनमें से भनव' भा बारण यद है वि' मानव-यरिवार 
मी एकता स्पापित तो द्वो चुवी है. डिन्‍्तु मनुष्य भमी तब' उतत प्रनुमव गरत 
में प्रसमर्थ रहा है । 
सार ससार की एकता की भावना बाई वित्तडुल नई वस्तु नद्दी है। पादि 
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काल से ही पगम्वर भौर ऋषि सोग यह घोषणा करते रहे ह दि सव मनप्य 
एक ह । झतीत वी प्रत्यक सस्ट्ृति या सम्यता में विग्व वी सस्क्ृति या विश्व 
मी सम्यता वनन पी सम्मावनाएँ निहित थी ! भारत कै प्राचीन स्वणयुग में 
भारतीय सम्पता बी भावना उन सब देशा पर छा गई थी जा उन दिना 
भारतवातियां को ज्ञात थ। चीनी सस्कृति या मिद्ली सम्यता वी भावना के 
सम्बंध में भी यही बात फ्ही जा सकती है । मध्ययुग में झरव सम्मता भी इसी 
प्रगार सार ज्ञात ससार पर छा गई थी। पुरान समम की इन विश्वव्यापी 
सम्पताप्रो भौर भाज की दा में प्रन्तर एफ महत्त्वपूण तथ्य में निहित है 
यह तथ्य यह है कि प्रतीत की इन सम्यतापों का उदृष्म विश्व-सम्यता बनता 
था और वे विव-समभ्यता घन भी सकती थी। किन्तु वज्ञानिक भर प्राविधिक 
उपकरणा के प्रभाव के कारण सारे ससार का एकीकरण मेवल एक स्‍झाटश 
मात्र यंता रहा परन्यु झाग विज्ञान गी सफ्लताग्ना क॑ फ्लस्वरूप वह भादर 
सत्म के रुप में साकार हो उठा है । 


र्‌ 

ससार को इस रूप में देखते हुए कि वह दिनादिन भौर प्धिकाधिक एक 
होता जा रहा है, हर्मे भपन बौद्धिक उत्तराधिकार में भ्रग्मजी के स्थान के सम्वम 
में विधार करना है। भतीत में जो-जो सम्यठाएं पतपी उनमें स॒ प्रत्यक गा 
वाहन कार ने कोई भाषा थी जिस उस युग की भाषा बहा जा सकता है। इस 
प्रकार प्रपने गौरबपूण दिनों में सस्ड्त भोर उससे सम्बद्ध मापाए न केवल 
भारतवासिया के लिए भ्रपितु दक्षिण-यूर्वी एडिया के सारे प्रदेशों के लिए 
सस्क्ृति गा वाहन बनी हुई थी । इसी प्रकार कसी समय सटिन भी उस सारे 
समसार में जिसमें रामन कानून भौर यूनानी सम्यता स्वीकार की जाती थी 
एकता स्थापित करन वाला एक सूत्र बनी हुई थी भध्यगात्त में श्ररदी भाषा 
भी उस समय के सम्य ससार में यहीं काम बरती रही । भरबी भाषा की 
अझवनति मे बाद कई दताश्टिया तक यद्ट घनिरिचत दया बनी रही कि उसका 
स्थान कौन-सी भाषा छे | कुछ समय के सिए एसा प्रतोत हुआ दि फ्रासीसी भाषा 
सार॑ समार की भाषा बन सक्खी है भोर वस्तुत वह नाम के लिए विनय मापा 
बन भी गईधी परन्तु भत में प्ग्रती गो विजय हुई। प्राज बया कोई इस 
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बात स इन्कार बर सकता है कि एक दृष्टि से भग्रज़ी इस मुग भी सस्द्ृति गी 
बाहन है ? 

इतिहास का स्‍भ्रनभव हमें यह बताता है. कि प्रत्यक राम्यता भी सर्वोष्चता 
उमर भाषा की उनति के साथ जुडी हुई थी जो उस सम्यता फा बाहन थी । दूसरी 
मापाए उस युग की हस सदप्रमुख भाषा के भम्पक से ही घल भौर जीवन प्राप्त 
मरती थी। पग्राघुनिक यूरोप वी सभी भाषाएं त केवल सलेटित भौर ग्रीस 
बल्कि भरबी तब स लिए हुए ऋण द्वारा परिपुष्ट हुई हू। भाधुनिव' यूरोपियन 
भापाग्रा की "ाबित शौर समृद्धि का भ्रधिकाद माग इन प्राचीन मापाभा से लिए 
गए तरवों से ही वना है। यस्तुत केवल इस प्रकार के सम्प्षों द्वारा ही कोई 
भाषा विश्व भाषा बैनत के लिए शयवा झागामी युग की विश्व भाषाओं में से 
एंक' बनने के लिए सयथार हो सकता है । 

गदि हम इसिहास के कसी विशेष दौर में भाषा के इस इत्य को मली 
भाँति समझ लें ता यह सममना भासान हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय चेतना 
के विपास में धग्रणी का इतना भधिव प्रभाव क्या पडा । अग्रेजों न भारत गो 
बेवज्न धास्त्र नल स नहीं जीता | अधिकार मामलों में सो उहान दो प्रति”द्वी 
भारतीय टास्षका के भगदा का लाम उठाया भौर उद भाषस में सडाते रहकर 
एबं एमी स्थिति पा बर ही जिसमें कि दन वी रात्ता सगमंग बिना माँग ही 
उनके भपन हाथा में भा गे । जब भ्रग्रज पहट पहल भारत में भाए तो व 
सम्यता गी कलाप्मा वी दृष्टि स मारतवासिया मी अपक्षा निदृष्ट थे परन्तु मुझ 
बला भें विज्ञान वा उपयोग करके उहोन सनिक उल्दृष्टता प्राप्त पर ली थी। 
मुद्ध क्षत्र में विजय प्राप्त बरन वे साथ-साथ बूटतीति वे प्रयोग से उहात हणे 
में राजनीतिक भमुस्व स्थापित कर सिया | यह बात बड़ी संदिग्ष है वि जिसे 
सौमा सक' थे भ्रग्मतों यो भारतवासिया पर थाप पाए उस सीमा तक व॑ उस 
दशा में मो घांप-पाने में सफत होत या नहीं जबडि यहि उस समय पत्र प्रग्मशे 
झाघुनिन वसानिक सम्यता के प्रमक्त घाहत पर रूप में विकमित ने हो गई 
दोोतो । मारतवासिया ने भ्रग्नड़ी गा सुर्त भौर बिना ननतच शा इसलिए 
स्वीजार बर लिया गयांति इसके द्वारा मारत उस समय मो पतिचमी सम्पता 
भा परिधि ब॑ प्रलर भा गया । 

मारतीय मस्तिष्क पर प्रप्रड्मी बा जो प्रमाव पश वहू पनद रूपों में टेखा 
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जा सकता है भौर उनमें से दो परिणाम यड लामटायक रहे । एक ओर तो 
झंग्रज़ां न राजनांतिक प्रजातत मा संदेश और राष्ट्रीय एकता वी भावना 
प्रदान की । स्वाघीनता मोर समानता के लिए जूमन की परम्परा इस्लड के 
इतिहास म तीन या चार चावाब्टियो तक चलती रही | भग्नत जनता लोक 
प्रिय सरकार की स्थापना के लिए भ्रपन राजामा के विरुद्ध लडी भौर उसने 
एक राजा का सो वघ तक कर दिया। झग्रजजी साहित्य राजनीतिक स्वाधीनता 
के लिए सघर्प को भागना से झ्रोतप्रात है। प्रप्नज्ों इतिहास भौर साहिए्य का 
भारतीय मस्तिष्क पर यह प्रभाव हुआ कि उससे देशभक्ति की एक मई भावना 
और मातवीय गौरव तया प्रधिकारां-को एक नई बेतना जाग्रत हुई 
प्रजात-जत्मक चेतता की इस बद्धि को पुरानी राजमापा के स्थान पर 
तई राजमापा झाठ से भो सहायता मिली । मापा वे इस परिवतन का फल 
यह हुआ कि पहले फुछ वर्गों को जो विशपाधिकार की-सी स्थिति प्राप्त थी 
यह समाप्त हां गई भोर जतता के सद वंग एक समान स्थिति म प्रा गए | 
यह बात मुसतमानों पर विद्वप रूप से लागू हुई बयांकि भग्रज़ों से पहटे स्पष्ट 
कूप स मुसेतमाना को प्न्‍्य लोगों की प्रपेक्षा भधिक ऊभी स्थिति प्राप्त थी | 
मुसलमाना का प्ग्नज्ी के प्रति पहली प्रतिक्रिया विरोध भी भी । इस विरोध 
मा मुख्य भ्राधार उन लोगी के प्रति कटता की भावना थी जिंहोन उसके हाथ 
से सत्ता छीन ली थी। मारताय समाज के भय वर्मों में भग्नज़ी क प्रति इस 
प्रकार की कोई विरोध भावना न थी। परतु भग्रज्ी के भागमन के' कारण 
उनेमें भी उन यर्गों को उन्नति फा भवसर प्राप्त हो गया था जो उस समय तक 
उपक्षित भौर पिछड़ हुए थ। इस प्रकार भग्रज़ी न उन सांगा के लामा का 
समाप्त करके जिह पहल विदरपाधिकार प्राप्त य मारतीय जनता के विभिन्‍न 
वर्गों में समता स्थापन वा भवसर प्रदान क्या । 
पतमान युग से पहले भारत म बई भ्रव राष्ट्र (समि नववल्विटी ) जसी जातियाँ 
थीं। प्रंग्रडो शासन ने थांप दिए जान से य विभिन्‍न भ्रघ राष्ट जयी जातियाँ 
एक राजनीति प्रणाली में वध पद । देध वे विभिन्‍न भागों के सोग एक ही 
भौर उसी विलगी चक्ष्त द्वारा चासित होत ने कारण झापस में एकता भनुभव 
करत सगे । इस अकार शद्बजा के सारत से सस्वाय रू कारण विधानात्मत' 
(पोजिटिव) भौर निपधात्मक दोनों ही ढंग स राजनातिक एकता की भाववा 


जल 
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के परिपुष्ट होने में सहायता मिली । विधानात्मक रूप से तो यह सहायता राष्ट्री 
यता के स'टेश द्वारा मिली जिमस कि श्रग्नजी वा साहित्य ओर कविता भरी 
हुई है निपधात्मष रुप में यह सहायता इस तरह मिली कि बिना विसी जाति 
घम या समाज के भट भाव के सद भारतीया के कष्टो जी तुलना विदेशी 
अग्रेज़ा को प्राप्त विधपाधिवारा बे साथ की गई भोर इससे राष्ट्रीयता की 
भावना बढ़ी । 
प्रंद्रज़ी पढन से जां लाम हुए उनमें से एक मुख्य लाभ महू था कि' भारत 

में राजनीतिक जागृति हुई । परन्तु इसका संवसे महत्वपूण परिणाम यह हुमा 
जि' भारतीय मस्तिप्व' में एक नई घौद्धिक जागृति उत्पन्न हुई। प्राघीत काल 
में भारत के लगभग सारे ही गात ससार के साथ सम्पक विद्यमान थ । मध्ययुग 
में प्रवी भौर फारसी इस्घलामी जगत्‌ के साथ सम्पर्क स्थापन गा माध्यम बनी 
रहीं । परन्तु हससे प्रय॒ प्रटेपा के साय मारत क सम्ब थ यदि स्थगित नहीं 
भी हा गए तो भी रारुचित भवश्य हां गए । परन्तु सत्रहवी ध्ताव्टी के प्रारम्भ 
हाते न होते विश्वात भौर प्रविधि विधान क॑ छ्षोत्रा में पहल परद्चिचमी देशों के 
हाथ म जा चुपी थी। अग्रज्जी की पढ़ाई घुख दहोन से पहले ज्ञान भौर भालोद 
के इस नय ख्लात सक पहुँचने का कार उपाय मही था। इस नये भान का सबसे 
महस्वपूण प्रभाव यह हुप्रा कि' भारतीय जीवन औौर शिक्षा में जो एप' प्राषि 

शगरार्मक (प्रौोरिटरियन) पर्थान्‌ सानायाही की मनोवृत्ति थी यह समाप्त 
हाने क्षगी । प्राचीन भारतीय समाज में प्राधिरारार्मब' मनोवुत्ति का एव उदा 

हरण भाप्यदारा वा प्राचीत पुस्तवा पर भाष्य बरने बी मनांवृत्ति में दियाई 
पहता है । जब विरी भांप्यकवार वा मूल लखव पी व्याख्या के सम्बंध में कई 
महत्यपूण दृष्टियाँ से मी मतमेट हांता था तव भी वद इस मात मा झाप्रह 
बरता था नि' उसन जो नया भय निजासा है यह वस्नुत' नया नहीं है बल्कि 
यह मूत्र एलक मी रचना में ही निहित था। 

प्रप्रेडो शिश्ला के सम्पर में भान वे फलस्वरूप स्यवितिगत विचार ने महृत्त्द 

पर बार तिया गया। पश्चिम में घनेष विचारदा न विना भवोष वे पुराने 

मद्दान्‌ सवा गाय राल्लमसल्ला संडन जिया है | वाल्त॑यर तो यहाँ तक बढ़ गया, 

दि उसने ईवर तक वा मानने रो इवार कर टिया। इस प्रहार प्रप्रजी गए 

अप्पयन प्रारम्म होन से वयक्तिर' विचार-पद्धति को बहुत प्रोत्माहन मिला । इस 
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प्रकार के भ्रध्यपत से जिसे मनोवज्ञानिक मनोवृत्ति कहा जाता है उसके परि- 
पोषण को भी प्रात्साइन मित्रा । भग्नजी के अध्ययत से एक भिन्‍न नई 
सस्तृति भोर वि्व-दृष्टिकोण के सम्पक में झान ग॑ कारण हमारा मानसिक 
क्षितिज शोर भ्रधिक विस्तृत हा गया । 

गत सौ वर्षों या उससे भी झुछ भधिक वास में भारत न भेदल पिगुद्ध और 
भ्रयोगात्मक विज्ञान क॑ क्षेत्र में ही नही भपितु साहित्य दर्शन भौर राजनीति 
के क्षेत्र में भी बे मेघावी पुरुषों को जम दिया है ॥ एटिया म भौर भी एसे 
विस्तृत प्रतेश ह जहाँ के लोगों की सहज स्वाभाविक योग्यता या घीद्धिक' घक्ति 
मारतवास्ियों जसी ही है। परन्तु उन दो में भारत जितनी प्नगति मही हो सकी 
इस प्रन्तर की एक मात्र व्याख्या यही प्रतीत होती है कि इन प्रदेशों के लोगों 
ने बज्ञानिक झनुसघान की भावता का जो कि झाघनिक यग की विद्पता है 
उतनी हट तक प्राप्त नही क्या है जितनी हद तक भारतवासिया न । एसा 
प्रतीत होता है कि प्रंग्रजी के प्रष्ययन से भारतवासिया के मन में भी उसी 
प्रवार वी द्रुत गति की भावना झा गई है जसी सत्रहवी शताठी के प्रारम्म 
में प्रश्नत सोगा के मन में उत्पन्त हुई थी । 

जहाँ तक मानवीय व्यवहार का सम्बघ है हम चाय” हां कोई एसी धक्ति 
या उपकरण दृष्टिगोचर हो सके जिसमें विशद्ध भच्छार्ट ही भच्छाई हो या 
विशुद्ध बुराई ही वराई । पग्रेज़ी के भध्ययत स भारतीय मन को जो लाभ हुए ३ 
हूं उनके यावजूद इस सार चित्र का एक और भां पहलू है जिसकी हमें उपला 
नहीं फरना चाहिए) एन्तुज्लग-पत्र के इस नाम छात यालं पृष्ठ पर पहली मद 
यह है कि अ्रग्मज्णी ने प्रष्यपन के! कारण मातृभाषा और प्राचीन भारतीय 
साहिय के प्रध्ययत की उपक्षा हा गई। अग्रड्ी की शोर भधिकाधिक ध्यान | 
दिए जान का परिणाम यह हुआ कि इस मय थिक्षित बग ग्ोर क्षप जबता वे 
वीच एक गहरी खाई उत्पन्न हां ग्रे । जिन लागा का यह नई प्राथुनिक शिक्षा 
प्राप्त हवा जाती थी उनका अपनी प्राचीन परम्पराशा स प्राय सम्वय-विच्च 
सा हो जाता था प्रौर भनेक यार तो वे सोग प्राघीन परम्पराप्रा क प्रति खुस्नम 
खुल्ला तिरस्कार भौर घणा भी व्यक्त करन लगत थे | हसक फ्सस्वरूप हमार 
सामाजिक सगठन की छक्ति कम हो गई भोर भारतीय समाज में प्रनवः भवां 
छतीय मनोमालिय भा गए । घहरा झौर गांवा के बीच जो एक क्षाई उत्प-न 
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हो गई है वह समाज बी खड्ोवरण (फरगमेंट्शन) वी भोर बढ़न गी प्रवत्ति 
बा ही एव प्रकट रूप है। 
अग्रज्ञी ने अध्ययन पर बहुत बल ”ने का एवं प्रौर भवाछतीय परिणाम 
यह हुप्ता कि उन्नति का भवसर केवल उन लोगों के लिए सीमित हां गया 
जिनमें केवत भाषा सीखन वी भत्यधिव' योग्यता थी । इस सम्बंध में काई 
सन्‍्टेह नही कि प्रनेक टशाब्टिया तक भारत भ विचान भौर प्रतिधि विज्ञान की 
छपेषा हाती रही। इसके फलस्वरूप भारतीय उद्योग भौर कला-कौशल का 
“विवास कापी पिछश रहा। परल्तु भ्रभ्रज्णी पर इस प्रकार प्रनचित डार देन 
से जो एवं बड़ी घुराई उत्पन्न हुई, वह एसी नहीं थी कि जा बिलकुल भावग्यक 
ही हो । यह बुराई प्रग्रड्शी के श्ध्ययत के फ्वस्वरूप उत्पन्न नही हुई थी प्रषितु 
इसलिए उत्पन्न हुई थी कि प्रग्नज्णी को भ्रध्यापत ये माध्यम व॑ रूप में अपना लिया 
गया था । विदेशी भाषा ने वां के कारण मन के स्वाभाविक विवास में बाघा 
'पडती थो । इसके फसस्वरूप भब्ययन बढ़ी सीमा ठव' एवं रटन्त मी 'चीज़ बन 
कया । बेवव थाइ-से सुद्ठी भर मेघावो छात्रा व छोडबर वाका छात्रो बे लिए 
इस प्रकार वी थिक्षा में विचार वल्पता भौर सनमूति बी शक्तियां के विगास वे 
लिए पूण प्रवमर प्राप्त नही था। सच तो यह है वि भधिवा: विद्याधिया के लिए 
अध्यापन जा माध्यम ही भपने भाप में शिक्षा बाग सत्य घतकर रह जाता था । 
पग्नद्जी गे प्रष्यपन पर इतना प्रधिवः बल देने का एन भौर भी प्रयाछनीय 
दुष्परिणाम हुमा । यह पहले बतलाया जा चुका है दि मध्ययुग में णप ससार 
बे साथ भारत ने सम्बंध इसलिए सीमित रहे कयावि प्ररवी भोर फारसी बी 
'पढ़ाई पर भधिक ध्यात टिया गया था। भाषुनिव युण में भग्नज़ी भा भी एसा 
ही दुष्प्रभाव हुमा । मारतयासी सारी दुनिया का प्रग्रडी के दी घामे सं दसन 
संगे। जहाँ भारत जा प्र॑ग्रदो गे विशाल भोर समृद्ध साहित्य से सम्पक कल्याण 
बारी हभा वहाँ पूर्वों दर्शों के साहित्य तथा ध्षप यूरोपियन साहित्य वी प्रोर 
दुप्टि ल जाने का परिणाम प्रनक वार यह हुआ गि भारतवासिया मे सम्मुख 
समार गा गेयल एक्पशीय स्थरूप ही धघा सवा । स्वाधीनता मा प्राप्सि बे बाद 
आरतीय शिश्ता क॑ सामन एक सयमे महसत्वपूण बाय यट भी है नि इस मनो 
यृत्ति ढो सुधारन या प्रयत्त किया जाए। 
पिर भी झुल मिलाबर भग्रंदी गा भ्ष्ययन मभारताय झवता मी प्रगति 
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और उल्लति में सहायक तत्व रहा है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए वि उस 
समय का भप्रज्ी सरवार पहल इस हेच में परिचमी टिक्षा प५ प्रारण्ण बरन के 
चक्ष में नहों थो । कापी समय तक तो ईस्ट इंडिया बम्पनी का सारा ध्यान 
केवल मनाफा बमान पर ही खगा रहा। जब कम्पनी न प्रतासन का कुछ 
'ज़िम्महारिया भपन ऊपर सी तो शुरू-शुरू में वह वेवल पूर्वी विषया के भ्ध्ययत 
था ही प्रात्माहन देन के पक्ष में था । इसमें संदेह नहीं वि मूरोपियत परम 
अचारक बिलकुल्त प्रारएम्म से ही पन्‍्चिमी शिक्षा रे पश्त में थ। परन्ु इस 
सम्बंध में सत्रसे भ्रधिक निर्णायक ताव शायद उन थोड-स भासोक् प्राप्त 
“भारतवामिया का प्रभाव रहा जिनके नता राजा रामसोहन राय प॑ भोर गिनका 
यह विष्वाम था कि मूरोपियन विधान घोर भात वे सम्पक म भ्रान से मारत 
के पुनरत्यान में सह्दायता मिलेगी) 
अतीत में रय भप्रज्ञा इस देश पर थापी गई थी हब चाहे दगा जा भी 
अपों न रही हो परम्तु इण समय स्वतृव् भारत पें भंग्रेशी यो जारी रन बी 
लिए मई महर्वपरण घारण विधमात हू । पहली बात सो यह है कि भ्रग्रजो 
आधुनिक समार पो मस्कृति का एफ प्रमल दाहन है । इसजिए रसक प्रध्ययन 
बो रोक दन वा भर्य यह होगा कि इनिहाम के क्षत्र मे गाय कर रही प्रगतिशील 
शब्तिया के साथ्‌ भारत गा सम्बध्घ टूट जाय | दूसरा मारण यह है कि भाज 
बल प्रयक् राष्ट्र में प्रास्तरिक जीवन भी पेची”गी दिनाहिन चटती जा रही है | 
हस कारण इस वात की झाव”यकता है कि उच्च सम्राज को खनान वॉली विभिन्‍न 
इबाएया में उसकी प्रपेशा कही श्रधिक लचक शौर स्पितिस्थापनता (पलविस 
'बिलिटी) या लोच हो जितती कि प्रतीत में भाव"यक थी। प्रग्नज्जो थ सम्पक 
न एक परिवतन उत्तन्त करने बाले प्रमिकरण के रूप में गाय करक भारतीय 
राष्ट्र के प्रननर भतव' वाद्नीय सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किए है । इस घात 
को वि बरन थी झाव"यकता इसलिए नहीं वयोकि यह हमारे दनिष जीवन 
के लगभग हरएक पहलू में ही टिख्लाई पड जाती है । अग्रेज़ी पर जारो रखन के 
पल में सीसरा कारण है विभिन्‍न राप्ट्रों और भरशा के दीच बढ़ते हुए पारस्परिक 
सम्वप। प्रत्यक्ष राष्ट्र का अपनी सबीण परिधि के बाहर घाना सीखना 
चाहिए भौर दूसरे राप्टा के साथ सम्पक स्थापन ( संचार ) के माग बनाने 
चाहिए । इस समय दतमान संसार में भ्रय देगों के साथ सम्पक स्थापन के रिए. 
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भ्रग्नद्जी की भपेक्षा प्रन्‍छा साधन शायद भौर बोई नही हो सकता । 


* ये 

परन्तु भ्ग्नेज़ी के पक्षपोपण में युक्तियाँ देने का यह पथ नहीं है कि इसका 
अध्ययत उसी रूप में रखे जाने मी प्रावश्यक्ता है या रखा जा सकता है जैसा 
वह पिछले सौ या डढ़ सौ वर्षों में रहा है । डढ सौ वप पहले भ्रग्नज़ीं के प्रथम 
सम्पक में भ्रान ब॑ कारण भारतीय जनता के एक यर्ग के मत कुछ भगाचौंप-से 
उठ थे । पग्रग्नड्नी के भवाह में पशकर उनके पाव इस हृद तक उलड़ गए कि 
उनमें से सनक न तो अपनी भाषा मौर सस्हृति तक को त्याग देन का यत्न 
किया। उस समय एसे भनक प्रतिभाशाली सर-नारी थे जो इस वात में गर्व 
अनुभव फरते थे कि व॑ भ्रग्नेश़ी अपनी मातृभाषा की प्रपेक्षा भी अ्रपिक भच्छी 
घोल सकते हू । इस भ्रतिरेक की प्रतिक्रिया होनी झनिवार्य थी। हम देखत हैं 
कि दक्ष में प्राज भी एस बग विद्यमान है जां बिलकुल दूसरी सीमा तक पहुचते 
हू झौर यह घाहते है शि' मारत से अग्रड्ो गा नाम निशान उडा लिया जाए। 
परन्तु वे लोग यह मूल जाते हैँ कि इतिहास की प्रक्रियाओं को उलदा नहीं 
सौटाया जा सकता । भग्रज़ी घोर भाधुनिवः छिक्षा प्रणाली उस समय भल ही 
विदंशी रही हां जब ये भारत में पहले-पहल शुरू को गई थी परन्सु एक 
शताब्दी से भी प्रधिक समम तक भारत से सम्बद्ध रहन के कारण वे भाज 
भारतीय सस्दृति मा प्रज्न वन गई है । यदि हम भाज भप्रज्जी को भपने जीवन 
से विलकुल बाहर निवाल भी दें तो भी उसके प्रभाव के भ्रवशेष बचे रहे भोर 
सकड़ा रूपों में सामने झात॑ रहंगे । 

फिर भी हम भ्राधुनिक मारत के प्रसंग में भग्रजी के विभिन्‍न उपयोगां में 
झलग-प्रलग प्रस्तर गर सकते हूं । देश की भ्रधिकांश जनता को जिसने भव 
सत्र झंग्रज़्ी नहीं पड़ी भविष्य में भी भरग्रेशो पढने गो मोई भावष्यकता 
नहीं है। परम्तु उन्होंत भी प्रप्रत्यल रूप से भारतीय भापाप्रा में लिखो गई 
उन पुस्तवों व पढ़कर भग्रड्डी के प्रभाव वो भनुभव किया है जो शग्रड्ो से 
प्रेरणा प्राप्त बरके लिसी गई हूं। यह भ्रत्रिया जारी रहंगी भौर विभिन्‍न 
भारताय भाषाप्ा वी वृद्धि भौर वितास के साथन्‍्माथ शाय” झौर भी बढ़ती 
जाएगी । 
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भारतीयों का एक दूसरा बग मो है जा यट चाहता है कि दूसरे सोगा मे 
साय मामृझा बालचाल या वित्ारा क॑ प्लाहन प्रत्यत के लिए भग्रजी मा प्रयोग 
दिया जाए । भव्य ही इस प्रशार र प्रयाग में मा अलग-अलगझ स्तर हाग । 
कुछ लोग भरती मापा का कवल प्रारम्मिक कामघलाऊ भान प्राप्त बरतने 
सलुप्ट हो जाएग प्रौर दूसों लागा के साथ झपती सूल झाव"मक्तामों को पूण 
बरतने बा लिए सश'क स्थापते में इस भाषा का ब्रयोग करेंग । कुछ भन्य सोय 
प्रग्मद्या का प्रयोग इुछ घोर भधिक पचाटा बिएया बे मम्द'घ में दूसरे हें के 
साथ गा भ्रन्तराप्दूप क्षत्र मं व्यापार, बाय उद्यायधोर यहाँ तझ कि 
राजनातिक गम्ब'मा कद स्तर पर सम्पत्र स्थापन के लिए करेंगे । उसका मूस्य 
छार मापा क॑मम्पक स्थापत व साब्यम के रूप में उरयोग करत पर होगा 
ससहृति में माप्यम के रूप में वप्याय करन पर नहा । 
परनु एवं तीसरा वय भी हाथा जो घबाय ही सख्या में बहुत भन्प हो या 
थो यह चाहता हागा कि धद्रड़ी मापा का उपयोग क्‍्यल सम्पक स्पापन के 
साधते गा रूप में ही न दिया जाए जझा कि उपरिदर्शित दूधरा वर चाहहठा है 
अपियु इस भाषा गा पदाय एक एल माध्यम का रूप में कथित जाए जिसर 
द्वारा वे पत्चिमी संस्कृति स पोषण प्राप्त कर सके। यद्वौँ मा इन लाया बे 
अल” प्रतेग स्‍तर हाग। युद्ध लोग इस भाषा से बवल इलना परिचय प्राप्त 
करव सल्लुप्ट हा आएग कि व उसके साहित्य शा रस से सके ९ बुद्ध प्न्य लोग 
विधान होणवे कृपा भय बौद्धिक क्षता में कुछ भौर गटय तथा विधप शव 
प्राप्त नरन के विए इस भाभा का उप्रया। करता चाहा । परनन्‍नु मुद्ध थोड्न्स 
अ्न्पससाक सोय एसे भी हो उशत हू जो इस टिया में प्रौर प्रा बढ़ ठथा 
ग्रपा मय सजनामक रूप से उपयोग करें । 
यहि प्रग्मडा क सम्बय में इस रुख का प्रपना तिया जाए, तो इसका 
परिणान यह हाया हि भारदबासियों के भ्रधिकाद भाग का विए धदत्रडी पढ़ना 
प्राव"्यत्र मही द्वागा । इसफ्ा प्र्य मदद है कि उनके लिए स्थिति में कोई परि 
बतने मी हागग क्योकि व भाजक्स भी अ्रग्रज्जी नहीं पतत । इसा तस्स रो 
एक दूसर रुप में प्रश्ट छिया जा सकता है। किसी भी देश में समदत्त ८० 
श्रतिएठ लोग भपना खारा जीवन अपन गाँव के भास-पास दस या पलट मी 
के घरे के भ्रन्दर ही विदा देते ह्‌। इस अकार के सोयों को बाहरी दुनिया के 
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मामलों को कोई घिन्ता नही होतो पौर वे स्‍क्‍्रपना जोवन परम्परागत दग र 
बिताने में ही सन्नुष्ट रहत € ॥ व न वो विदेशी माषाप्ना वा ज्ञान प्राप्त वरः 
बा यत्न ही करते ह भौर न उह्ं उसकी भावश्यवता ही होती है । भारत म॑ 
इस तथ्य वा भपवा” नहीं है। इसलिए ८० प्रतिशत भारतवासिया व॑ लि! 
पग्रज़ी वा मु>्किल से ही काई सलाम होगा । सच तो यह है कि उहू जिर 
एकमात्र भाधा को सीसन की प्रावन्यक्ता होगी वह उनभी मातुभाषा है 
परतु यटि वे चाह सा उह ग्रग्नही या संघ कहा जाए ता विसो भी भर 
विधय का सीख्नन का उतना ही भवसर होना चाहिए जितना देश के भा 
विस्ली भी नागरिक को है। पयाकि प्राघुनिग ससार में फोई भी ख्यक्षित पूणतय 
पृथफ' रहकर जीवन नहीं बिता सकता इसलिए उनमें भो घह सपग उत्पन्‍ 
होनी चाहिए, जो बाहर स प्राप्त होत दाक्ी प्ररणाप्ना व ग्रहण बरन थे लिए 
झ्राव“यव है । इसजिए स्वतत्न भौर गशतत्नात्मक' भारत में लाग नागरिव के 
रूप में सन्‍्तापजनक रूप स काय कर सऊ इसके लिए यह प्रावश्यक' होगा £ि 
उनका मातृमापाएं खूब समृद्ध बनें । 

लोगा पा घ्रपेलाइत बहुत छोटा एक प्रौर वग होगा चाहे उसवी सस्या भ॑ 
सास्तरां में हो जिनकी रुचि श्ौर गतिविधि का क्षत्र इस सवीण वृत्ति मे थाह 
होगा भौर यह क्षत्र या तो भपने सारे राज्य में या बुछ मामलो में सारे भारत् 
हक में फ्ला होगा ॥ भारतीय एकता पी खेतना भा मुख्य कारण प्राघुनिक 
शिक्षा का विकास है. इसतिए इस यग के लिए यह वाछनोय होगा वि उरे 
प्रग्नेदी का परामचलाऊ भान हो। इस प्रकार गए भान इस दृष्टिकोण से भी 
प्राव"यक होगा कि थे लोग बाहरी प्कितिया पे भारतीय जीवन पर पढन थाले 
प्रमाव पा ठीर ठीग मूल्यावन कर सके । प्रत में एक भौर छोटा वग होगा 
ला भतिल भारतोय स्तर पर काय बर रहा होगा भ्ौर भन्य देगा व' साय 
भारत ने व्यवहार में नतत्व प्रदान करेगा | इन लोगा के लिए प्रप्रजां बा भान 
न बवल वाध्दनीय हागा भप्रपितु घ्रावग्यक मा होगा। प्रादर्साप्ट्रीय जगतु मे 
भारत मयी वतमान प्रतिष्ठा एा एग कारण यह भी है वि' मारत न प्रपनी नीति 
वा घोषधा बडी स्पप्टता के साथ शी है। इसमें सह नहों कि मीति की 
ये स्पप्टता बेवल इंसत्रिए हो सत्रों है वि भारतीयों का भप्रड्ी भाषा पर 
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में विक्षा पान वाले भारतीय विद्यार्थी स यह प्राशा फो जाती है कि वह मातू- 
भाषा पढ़गा झौर उसके भ्रतिरिक्‍त हिन्दी पढ़गा जो भारतीय सघ की राय- 
भाषा है । इसने भतिरिक्त एक तीसरी भाषा भ्रग्नज़ी क॑ साथ-साय झुछ लाग 
उससे यह भाणा करत है कि वह कोई एक प्रानोन मापा भी सीखे । हस प्रकार 
बासव वो मापी छोटी झायु में ही एक साथ चार भाषाए सीखनी पछगी। इससे 
भी बुरी स्थिति उस बचारे बासग' की है जिसकी मातृभाषा प्रादेशिक या 
राग्य मापा से भी मिन कोई भय भाषा है । उसे उन चार के भतिरिकत एक 
और भाषा भी स्रीख़नी पडगी । यदि विसो बालव णो प्रपन विधद्यालय-काल 
में ही पाँच भाषाएं सीखनी पर्डे तो यद्ट प्ररन उठता है कि भाषाग्रों के सिवाय 
अय विपयो का पढन फा समय उसे कद मिस्ेगा । 
मंदि बालक का इन सब भाषामा ने साहित्य का भ्ध्ययत करता होता तो 
सह स्थिति सचमुच ही भराह्य होती परन्तु यति मातृभाषा को छोड़कर 
साध्यमिद्र टिशाकाल में इन भाषाम्ा को पेवत मामूली खोसचाल या सम्पक 
स्थापना के साधन के रूप में सीसना ही उदह्य हो सो इस प्राशप में गुछ विशप 
बज नही रहता । सच ता यह है वि यदि छाट णालक गो य भाषाएं साथ-साथ 
सिसाई जाएं सो उसबी दूसरे लागा के साथ वार्तालाप विचार विभिमय प्रौर 
सम्पक्र स्थापन की दाकितियाँ शोर प्रधिक विकसित हो जाएगी । एक बात यह 
भी विचारणीय है वि बया भग्रज़ी एव बडी सोमा छक उस स्थात फो नही र 
राबती णा पहले विद्यासयों के पाश्पक्रस में प्राचीन माषाश्रा १ प्रध्ययत को 
भ्राप्त था ? पुरानी जमी हुई भाषाप्रा भ॑ सम्पत्र में भावर नई मापाप्रां का 
बिगास होता है। प्राचीन मापापा के भष्ययन पर जोर देने का एक मस्य 
वारण यही था । हाल के यर्षों गें कई भारतीय भाषामो न भग्रज्ञी क प्रभाव मे 
प्रत्यक्ष रूप से श्ररणा पावर बहुत भधिक प्रगति की है । यटि हम इस विपय मे 
सावधान रह जि प्रप्रज़ो बालक ने! ऊपर खोझ मं वन जाए तो क्रप्रद्टी के 
स्म्पत' में प्रात के फ्लस्वरुप उसमें भाषा करी भावना पतप सवती है। 
समय भान पर यह प्रवृत्ति उस अपनी मापा में राहित्य सुजन गरन में 
प्रोर घापुनिक युग क उपयुक्त विज्ञान भौर साहित्य का निर्माण करमे में सहा- 
यता दे गपसी है । 
फिर भी एक थात निन्चित है। यदि हमार विद्यालयों में पढ़ाई जाने वासी 
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भाषा का कामचलाऊ लान प्राप्त करन मे बम समय लगता है। भतीत फास 
में हमारे माध्यमिव' विद्यालया के छात्र प्रपनी भाषा का समुचित भान भ्ाप्त 
बरने से पहले ही प्रग्रज़ी का प्रध्ययन प्रारम्म कर दते थ । भविष्य में माध्यमिग 
विद्यालमां के छात्रा को भअग्रज्जी पा झध्ययन प्रारम्म गरन से पहले भ्रपनी भापा 
पर पहले की भपेक्षा भघिव अधिकार हो चुकंगा । इन दो तत्त्वा क॑ कारण-- 
उन्नत शिक्षण पद्धति प्रौर अपनी भाषा पर पहले को भपक्षा भ्रधिम भधिफार-- 
हमें उस बठिनाई को यहुत झुछ हल वर सबना चाहिए जा भपग्रद्धी ने प्रध्ययन 
के लिए प्राप्त होने वाली भपतर स्‍वधि के बारण उत्पन्न होगी । 

माध्यमिक स्तर पर भग्नज़ों का भ्रष्ययत मूलत एक भाषा के रूप में 
भग्रज़जी का भ्रध्ययन रहेगा । इसका यह प्रथ नहीं है कि प्र प्रद्ञी भी पाठ्य वस्तु 
स्व प्रवार यी मानवीय रुचि से विसदुल रहित हो । सघ तो यह है कि कसी 
भाषा वो सीखने का सर्वोत्तम उपाय यह है वि' उसके पाठा गो प्रानद वी अस्तु 
देता लिया जाए। इसलिए साहित्यिक रचनाप्नों प्रो विद्यालय के पाठ्यप्रम में 
भी कुछ न घुछ स्थान मिलना चाहिए। परन्तु हमें इस भ्रस्वघ में बहुत 
सावधान रहता चाहिए वि इस प्ररार बी रघताए उत लोगा के भनुमव की 
पहुँच म॑ भादर ही हो जिह उन रचनाग्रा गो पढ़ाया जाता प्रमीप्ट है। इस 
सम्बंध में हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालया के भग्रद्धी के प्राफ्सरों गे 
सम्मसन में पी गई एवं सिफारिण शो स्वीकार बर छना धायट हमारे लिए 
उचित द्वो। इन प्राफ्सरों का विधार था कि विधालय मे स्तर पर केबल 
भाषुनिक सरल प्रग्नड़ों गद्य बी पा#+ पुम्तका का ही विस्तत भ्रष्ययन गिमा 
जाना चाहिए । यह भग्रदी गधय भेवेल लगभग २५ ० मूस भ्रग्रडों धम्टा कौ 
दाब्टावली के प्रस्टर ही लिसा जा सत्ता है। परन्तु इसफप पूरण ने रूप में 
साहिस्यिर' काटि मी गद्य भौर पद्म वी चुनी हुई पुस्तकें दुत पाठ (रपिड रीडिग) 
बा जिए प्रयुक्त वो जानो चाहिए । 

यदि हमें भ्रपनी संस्कृति को समद्ध करन के लिए झोर प्रपनां भाषाप्रा वो 
सम्पत्ति मा बढाने मे लिए प्रप्रड्ो का सहारा ऐेता है तो द' में कुछ चाटन्स 
सलाग एस भी होन चाहिए णो भ्ग्रडी वा भाषा पौर साहित्य दोना ही रूपा 
में अध्ययन बरन का तैयार हा । इस प्रदार ने विद्याथिया व सिए प्रग्रडो गग 
अध्ययन प्रपने-भाष में एक पुरस्कार होगा । प्रप्ठज्ो में एगा बल्पतामय साहित्य 
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विद्यमान है जिसका ससार में प्रयन जोड़ मिलना कठिन है। नाटक गांति 
बाय्य मविता भौर सक्तित साहित्य व क्षत्रो में भग्रड़ी की साहित्य-सम्पत्ति 
बहुत वियाल है। क्या लधुक्धथा झौर गम्भीर निवष ने क्षत्र में भग्नज़ी वा 
साहित्य ससार का प्रधिवाद्य भाषाग्मा के साहित्य वार मुकावला मर सनता है । 
अग्रद्गी भाषा प्रोर साहित्य के ग्म्मीर विद्याथिया के लिए इस प्रवार के 
प्रष्यमत से एक नए ससार का द्वार सल जाएगा ओर इससे उठ एव नई 
प्ररणा प्राप्त होगी जिससे व भपनी भाषा म भत्यत सुन्दर साहित्य पी रचता 
कर सेगे। 
इस सम्बंध में यह जात लेना मनारजव होगा कि प्राघुनिक भारत के सभी 
महान्‌ रूखवा मे प्रग्रज़ा ने! प्रभाव को प्रनमव क्या है यहाँ प जवाहर 
लास नहर श्री झरविन्ट या प्राफेसर राधाइप्णन्‌ जेस लेखकों गा जिद्धोत 
अपन छएसने के मुख्य माध्यम ने रूप म भ्रग्रण़ी का उपयोग किया है विश 
उल्झेख बरन की झावश्यक्ता नहीं है। जिन लोगा न मुख्यतया कसा भारतीय 
भाषा में साहित्य लिखा है उन पर भी प्राय भग्रद्ञी का प्रभाव रहा है । राजा 
राममोहनराम से ऐकर हमारे बगाल में माइकेल मधुसूलवठत्त से रवीन्द्रवाय 
ठाबुर सत' एस ऐखका की उ ज्वल श्ूखला विद्यमान है जिन्‍्होन मस्य रूप से 
प्ररणा प्रप्रड्ो साहित्य के अध्ययन से ही प्राप्त मी। प्रग्रजी के श्रस्ययन से 
उतव मन में एसी याग्यता प्रा गई शिससे ये भपना भाषा में उत्कृप्टतम कादि 
का सादिय सुजत करन में सफ्ल हुए। भाघुनिव गुजराती साहित्य क ज-मदाता 
महामा गाथा भी इसी प्रकार भप्रज्जी-टेखन में प्रत्य त कुशल थे । मौलाना 
आजाट जस €खकः भी जिन्हात भग्रद्धी शिक्षा भौपचारिक रूप से विद्यालय में 
प्राप्त मही की और जिड्ठने भ्रग्मज़ों का भ्रध्ययत स्वयं किया है भग्रेज़ी से 
बहुत भ्रधिक प्रभावित हुए हू। यह्‌ प्रक्रिया भ्रमी तक जारी है। बस्तुतत 
अग्रज्ी सथा स्‍प्रय यूरोपियत भाषाप्रों के साथ प्रधिक्ाधिवः सम्बघ द्वीने के 
फलस्वरूप भारतीय साहित्य में भ्रनेक' नये भोर रोघक विकास हा रह हू । 
सजनणील साहिस्य के प्रभाव के भतिरिकत प्रग्नती स हर्में मानवीय गति 
दिपि गे समस्त क्षत्रा मं आधुनिक ज्ञान का विदुद्ध सार प्राप्त हो जाता है 
प्राहृतिक विदान दहन पर्पतास्त्र तथा प्राय सामालिक विनानो मानव शरीर 
रचना पास्त्र (ऐयोपोसाजी) तथा इतिद्वास के क्षत्र म॑ भ्रग्रडी वा मं गैवल 


अध्याय ७ 


सास्कृतिक गतिविधियाँ और राज्य 


पिछले सी सवा सौ वर्षों स भारत में जो नि”ा०” त्रान्ति हो रही थी यह 
अत में राजनीतिक स्वाघोनता का प्राप्ति क रूप में प्राकर समाप्स हुई । इस 
सार वाल वी एवं विणपता यह रहा कि सब झार भ्रशातति भौर भसताप 
छागा रहा | क्भीयमी यह नई जागृति सब स्वीहडृत प्रमापा मे! विद्द्ध केवत 
विटा? व रूप में प्रकट हुई प्रौर बमा यह बलाइतियों के रूप में भषवा 
घामिक या सामाजिय' सुधारो वे प्रादोलना क्‌ रुप में प्रकट हुई। इन सब 
प्रकार वा भमिव्यवितया में विशोह वी न भी सही ता भी जिशासा पी भावना 
समान रूप से था जाती थी । इस प्रवार वा प्रसतोष ग्रपन प्राप में इस 
वात वा प्रमाण है वि किसी नई वस्तु का जम हो रहा था । पहर तारो 
को छिन्ननमन्त हातर लुप्त हो जाना पड़ता है सेभी नेवीन सूथ भा उत्य 
द्वोता है। 

भारत में समी जगह सामाजिक उचल-पुषस घोर प्रगाति है। ऐसी दा 
मे ध्गर्मे क्या भ्राटचय है दि बला बे क्षत्र में भी प्रमिव्यवित भोर सपलता के 
स्थान पर परीक्षण घौर प्रयत्न ही भ्रधित टिखाई पड़ें | विभिन गारणों स 
हाल भी भारतीय जीवन में व्यकितिवा” पर इतना झधिव थल दिया गया है वि 
दस युग भी यही एक बडी विशपता #न गया है । व्यकितदाद वी इस प्रदार बी 
प्रधानता के कारण सामाजित बंधन टीयिल हो झाते हूं । प्रषाएं भौर 
परम्पराएं समाज को एक जगह संगठित बनाए रमन ग॒॑लिए सीमेंट कासए 

श्ट६ 


सांस्वृ तिक' गतिविधियाँ भौर राज्य शर्ट 


काम करता हू । सामाजिवा सम्रेक्न के लिए एक शत यह है कि समाज के 
प्रयाजना क॑ लिए व्यवित भात्मसमपण कर द । जब व्यक्तित श्रपन-आपकों 
समाज से बड़ा सममन लगता है तब पुराती समाज-व्यवस्थाएँ डगमगाकर 
गिरन सगती हू । पिछली दतताब्टी के उत्तराघ में मारत में यही प्रक्रित 
प्रारम्भ हुई थी भौर स्वाघीनता की प्राप्ति के बाद भौर मो तोब् यति से बदती 
जा रही है। 

समाज के इस प्रकार अस्त-्यस्त होन की इस प्रक्रिया का कभी-क्मी एक 
विचित्र परिणाम यह हांता है कि कुछ कलाभा में जैसे चित्रकला श्र साहित्य 
में एकाएक नई धमक झा जाती है। इसके विपरीत इस प्रकार की समाज की 
अस्तव्यस्तता व फ्लस्वरूप नाख्यकला भौर वास्तुकला मे ग्लौर साथ हो दाशे- 
निक भन्तदु प्टि में बषप्ट सफ्तता प्राप्त नहीं हो पाती । 

मविता झौर चित्रकता मूलत व्यक्तित की भपनी भप्रमिथ्यक्तियाँ है । उतका 
सामाय या साधारण कहना उनकी तिन्‍दां करना है। प्लोर दुसरी ओर 
वास्तुकला शोर हुध सीमा तक नाल्यकला पपन सौटय के लिए सगमग 
पूणतया सामाजिकता की भावना पर तिभर हू। कवि अपने प्रादश की ओर 
एकावी वढ़ सकता है. चित्रकार भो एवान्त में रहकर पूणता प्राप्त कर सकता 
है सगीत स व्यक्ति ऊधा उठ सकता है गिन्‍्तु उसका मून व्यगितगत तल्लीनता 
में ही है| वास्तुकला को झ्पनी प्रत्यक दया में सामाजिक उपकरणों पर निर्मर 
रहना हाता है । वास्तुकला की महान्‌ कृतियाँ केवल सहकारी प्रयत्न द्वारा ही 
तयार को जा सकती ह ! न केवल सबसे बड़े प्रमुख निर्माता को ही भच्छा 
कारागर हाना चाहिए भ्रपितु उसके सब सहायका म भी कारीगरी के प्रति 
प्रनगग होना चाहिए । योडे से परिप्हत रूप में यही यात समान रूप से 
रगगाला क॑ लिए भी कही जा सकतो है । इसलिए बुछ्ध भाट्वम नहीं कि 
प्राधुनिक भारत में कविता विश्रकला भोर संगीत के विषय में तो भनक 
उन्लेशनीय परीतण हुए हे परन्तु वास्तुकला भा ना” कला के सम्बंध में 
लगभग कुछ भी नहीं हुआ है। 

स्वाघीनता की भ्राप्ति के बाठ मह भयन्ति और भस ताप की पत्रिया कुछ 
बढां ही है भटी नहीं | भावना को जिस उत्तजना के परिणामस्वरूप स्वाधीनता 
प्राप् हुई है बह झमी तक धास्त नहीं हुई। यया राजनीतिक बयां आधिका 


चरटट स्वृतञ्र भारत में विक्षा 


और मया सामाजिक समो क्षेत्रों में बव समतुतन (ईविवलिब्रियम ) स्थापित होने 
अमी शप ह । परिणाम्रत चित्रव्ला रविसता भौर सगोत फे क्षत्र में स्वाधीन 
नआरत की वला बहुत गुछ वही चीज है जो स्वाधीनता षे' पूव पे भारत में शरल 
"रही थी। नई चतना के जागरण के कुछ चिह्न भव्य दिखाई पड रहू ह 
परतु भमी य नई प्राप्तियाँ इतनी काफी धनीमूत नहीं हो पाई # कि थे 
सफलता ये एक नय यंग पा प्रारम्भ धिद्ठु बन सके । 
हमारी राष्ट्रीय विजय एक लम्व भोर फठिन संघर्ष का परिणाम थी । इसम 
आएचय वी कोई बात नदी है गयोकि प्रकृति में भापट ही फोर्ट चौज कमी 
बिलबुत नये पिरे से प्रारम्म होती है। जहाँ पर क्ृपर से दखन पर यह प्रतीस 
होता है नि घटनाप्रों वा भत्तीत वे साप यह ऊप्र रूपसे भप्यप घिच्छल हो 
गया है घहाँभी यटि हम सावधानी से टेखें तो हमें एसी प्रनव' प्रवृत्तियाँ 
और दव्ितयाँ बाम करती दी पडेंगी जो ऊपर सं दीख पड़ने बात सस्ब"्ध 
विच्छट से पहले भी काम करती रही थी भौर सम्बंध विज्छ” ने याद 
नभी प्रपता बाम जारी रख हू । क्रान्तियों वस्तुत विबास गी एक लम्बी 
प्रक्रिया के कुछ सीब्रगतियुबत भौर एक-दूसरे से टकराने हुए दौर हाती हूं । 
मंब घड़ी बड़ी राजनीतिय जान्तियाँ हमारे इस वक्तव्य का सरयता गा प्रभावित 
करती हू । प्रत्यक क्रान्ति का स्वरूप और उप्तके बार होन वावी धटनाप्रा मा 
त्षम उन प्रान्तिया से सम्बद्ध जनता के स्वनाव परेम्पराभां भ्ौर इतिहास पर 
निभर रहता है। 
निरतरप्ता का यह नियम मनध्य को सास्कृतिय गतिविधियां ने क्षत्र में 
और भी पूण रुप से गत्य उतरसा है। सरक्षति जनता के इतिहास का विश 
सार है ) फम्य समय में भनुभव बग निधोड उन रीसिय। प्रौर परम्पराझ्ा ब रूप 
में भा जाता है जिससे मिलकर सम्पति घनती है । इसलिए रास्कृति गो बना 
बट में झतीव मे पूणतया सम्द'प विछ्े” बहुत हां प्रसापारण वस्तु है भौर 
जब वी नी एसा सम्ध घ-विच्छ” होता है तो बह सामान्यतया उते सोगा जे 
लिए विनागकारी होता है जिनवा इस सम्दृतिसरिवतन से सम्ब'्ध होता है । 
जजहो डिसी पुरानी सम्कृति ढा किसी बिलकुल नई सस्दृरति मा सामना करना 
अहता है भौर उसके प्रभाव के बारण पुरानी मंस्ट्रति पराजित हां जाती हैं 
जो ये जातियाँ मो छिन्‍्त भिम्न होवर नष्ट हो जाती है। प्ास्टलियां प्रमरित्रा 


सास्दृतिक गतिविधियाँ भोर राज्य १८९. 


इस्याटि का भादिम जातियाँ आधुनिक यूरोप को सम्यता के सम्पक मे झाकर 
नष्ट हो गई उसका कारण भी यही है । सास्क्ृतिक परम्परा की निरतरता 
गा बन रहना किसी भी राष्ट्र के जोवित रहन के लिए एक भावश्यक तत्त्व है। 
इसलिए यह झ्राशा करना कि भारतीय गणतज की स्थापना होते ही 
भारतीय सस्कृति के विभिन्‍न क्षत्रा में कुछ बिलकुल नई बस्तुएँ प्रारम्भ हो 
जाएगा भयुनितयकत है। हमारे गणतन की स्थापना ही इसलिए हो सबी 
जयोकि कई दश्याब्श्या स हमारी जनता म सास्ड्ृतिक नव जागरण हो रहा 
था । हस सम्बंध में सदह को कोई गुजाइश नही है कि राजनीतिक पराधीनता 
ता राष्ट्रीय चरित्र फी उस दु्येंलता का ही एक रुप है जिसक॑ दूसरे दुष्परिणाम 
कला विगान ग्रौर दर्शन के हास के रुप में दृष्टियोचर होत हू । जब राष्ट्र 
का पुनर्जागरण प्रारम्भ होता है सव एक नई चतना प्रकट होती है भौर वह 
कंबन राजनीतिक स्वाधीनता वे! लिए सघप फे रूप में ही नही भ्रपितु सस्कृति 
के बिभिन्‍त क्षत्रा में भपन-प्रापको झौर भ्िक पूण रूप से भभिव्यक्त फरन की 
आावा ता क रप में भी प्रक्ट हाती है । 
यह बात ध्यान दन याग्य है कि भारत में राजनीतिक क्षत्र के सभी महान 
बायघता साथ ही साय सास्कृतिक पुनरुत्यान के क्षेत्र में मी मागद'णक रहे हैं । 
राजा राममोहनराय भारत दे सवप्रथम राजनीतिय नताप्मा में सं ही एक नही 
थ झपितु घह मगाला गद्य के जमदाता या रिक्षा के पुनगठन झोर महिला 
सुघार प्रान्टालना के प्रप्रदूत भा थ ॥ रवीद्धनाथ ठाकुर वेवल एक महान्‌ कवि 
प्रोर कताकार ही नहां थ अपितु वह्‌ उन सवप्रथम लोगा म से थ जिहान यह 
अनृभव किया वि राजनीतिक स्वाघीनता राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण भ्ोर हमारे 
प्रामा क जीवन के पुनगठन द्वारा हा प्राप्त हा सफ्ता है। महात्मा गायी 
भारतोय स्वाधीनता के सर्वोत्वष्ट शिल्पी थ कितु साथ ही वह पाषुनिक 
गुजराता गय मे भी जमदाता थ । भनक मारतीय माधाग्रा को नय सिरे से गौरव 
भ्रदान फरन का श्रय भी मुस्यतया उन्ही का है। नवजाग्रस भारत के मताभा 
में से पडित जवादरलाल नहरू झौर मौलाना भवुल कलाम भाजाद न केवल 


स्वायीनता-सप्राम के निर्भीक याद्धा रह ह प्रपितु हमारे सृजनशीस लखका में 
भी उनवा स्थान झग्रगष्य है । 


९० स्वतथ भारत मे शिक्षा 


५. 
इसलिए स्वाथीनता प्राप्ति क॒ बाद की सास्दृतिक गतिविधि का बणन 
औवल उस बया वो ही ध्राग जारी रखन जसा है जा गई दघावटी पहल प्रारम्भ 
हुई भी । स्वाघीतता से पूव के दिलों में इस प्रकार की सास्क्ृतिक गतिविधिया 
की ओर मुख्यतया इनमें रुचि रखन थाह व्यक्तिया भयवा समुदायों मा हो 
ध्यान रहता था । एक उल्देखनीय परिवतन यह द्वुप्रा है कि स्वाधीनता प्राप्ति 
के बाट इस प्रवार भी गतिविधियों को राज्य गी भोर से बही प्धिष मात्रा 
में प्रभप दिया जान लगा है भौर सहायता दी जाने लगी है । जैसा कि पहले 
बत्ताया जा चुझा है भारत में स्वाघीन हो के पहले ही घड-बड छख्रवा 
गलाहार सगीतर भौर वैज्ञानिक विद्यमान थ । परन्तु राय गी भोर से इस 
प्रकार बी गतिविधियां को प्रोस्साहन देने के लिए काई पर्याप्त सगठित प्रयत्न 
नही क्या गया था। यह ठीवक' है कि समय-समय पर राय के उच्य भ्रधिषारी 
भारतवासियां यी गला दणन या धिज्ञान की सफ्लताप्रा में रुचि दिखाया करते 
थ परन्तु हस प्रवार वी रचि सामान्यतया ब्यक्षिगत स्तर पर होती थी । राय 
अपने प्रापमें कला के सम्पब से भछूता बना हुप्ता था। 
द्वाल के वर्षों में इस बात यो प्रधिवाधिष' भ्रनमव क्या जा रहा है वि 
विभिन्‍न प्रवार की सास्कृतिस गतिविधियों को बढावा देना भी राज्य वा एव 
व्तेवब्य है । भनकः घाधुनिव राया में शिल्ा-मत्रातयों को विश्युद्ध प्रध्यापन झौर 
शिक्षण है कर्तव्या दे! प्रतिरिकत समाज मे सॉस्ट्ृतिक' जीवन थे! विवास भौर 
उन्नति का भी काम सोंपा गया है भौर एसा होता भी चाहिए। सच प्र्यो 
में लिक्षा वे भ्रन्तगत बला 5या प्रय सॉस्ट्ृतिक रूपो में मानवीय प्रभिष्यक्ति 
के विभिन्‍न रूपा का समाव?ा होता चाहिए। यदि शिक्षा या प्रय यह है वि 
मनुष्य में जो बुद्ध प्रसुप्त भ्वस्था में विद्यमान है उस जाग्रत बरवे बाहर लाया 
जाए तो यह भनिवार्य है वि इस प्रगार मौ प्रत्रिया ध्क्‍रध्यापन-जत में दी जान 
वाली जानबारी वी सरीर्ण सीमाप्रा वे खाहर भो पैती हातो चाहिए | सच तो 
यह है वि झतुमव से यह बात स्पष्ट हो गई है नि विधुद्ध जानकारों भी हमी 
सफ्स भौर प्रभावणासी होती है जब नि उसवा राम्याथ व्यकितिस्व मे इन 
विश्वदवर पहनुझो के साथ जुड़ा हुआ हो। यही बारण है कि भाजवस यह 
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न्याव सामान्य रूप स स्दोकार वो जाती है कि क्‍लाकाईभसाघन या सआवट 
की वस्तु नही है भपितु यह बाला के धक्षणिक विज्ञास के लिए एक श्रावन्‍्यक 
तत्व है । यति बालका को स्वच्छन्द भारम झमिव्यवित का ग्रवसर दिया जाए 
लो उतवा विकास कही झधिक तज्ी स होता है। झोर यति यह शता गा 
आरत्मिक शूप नहीं ता भौर बया है ? 
प्रसलिए यह उचित ही था कि जब विखा-नविभाग--भव घिखां-मवालय-- 
को भारत सरकार में एक भलग इकाई के रूप में सगठित किया गया थां उसका 
नाम शिक्षा भौर कला विभाग रखा गया | ध्रतक कारणा स जिनका विस्तत 
उल्लख बरन मो यहाँ प्रावष्यक्ता नही है स्वाघोनता स पूदे है भारत में भौप 
चारिक शिक्षा के साथ-साथ कला भोर सास्ट्ृतिक गतिविधियां व॑ विकास के 
“लिए पर्याप्त भवसर नहीं मिला भा । जो लांग कला की भोर प्राइृष्ट हा जाते 
थे दे प्रायः देश की सामाय शिक्षा प्रणाली स दूर ही दर रहत थ झबकि जो 
“प्रथिका” छात्र सामान्य शिक्षा प्राप्त करते थे व कसा की धोर शाय" ही काई 
थ्यान देत थे। इसमें कोई सदईू सही कि हमारी मई पाठी को मानसित्र रगएता 
जग स्‍भ्रधिकाश कारण यही है कि परम्परागत शिक्षा प्रणाली में उनक॑ सवंगात्मक 
और ललितक्लात्मक पहलू वी इस प्रकार उप॑शा की गई थी। 
परन्तु गत विश्वयुद्ध को समाप्ति के घर्षों में युद्धात्तर टिल्ला कै लिए बनाई 
शई विकास की योजनापक्‍्रा में फला जी आव्यकता का काफी कुछ स्थान टिया 
ग्या था | बगांस की रायल एथियाटिक सासाइटी न यह प्रस्ताव विया था वि 
“भारत सरकार भारत के सास्शतिक जीवन के विभिन्‍न पहलुओों को उन्नत ग्रौर 
विकसित बरन के लिए एक सांस्क्ृति यास (कल्चरल ट्रस्ट) गा स्थापना 
कुरे। यह भ्रस्ताव सिद्धान्त रुप में स्वाकार कर लिया गया भौर तीतव 
अवारैमियों--( १) साहित्य की (२)द*य कलाभा का झोौर( )नास्थ नत्य भौर 
संगीत वी भकातमियों--वी स्पापना के लिए एक योजना तेजर की गई थी | 
क्योंकि सास्इृदिक गतिदिधिया क॑ लिए वहुत भविलम्द भौर मृद्म सहानुभूति 
चूण प्रतिक्रियाप्ा स्ते घ्ावन्‍्यरुता हातो है इसलिए इस याजना वा दनान बाले 
सोगो न ध्स्ताव दिया कि यह “यास एक स्वायत्त निशाय हो जिसके पास व्यय 
करत के जिए भपनो स्वतात निधियाँ हो । 
यह स्वीकार हो करना हांगा कि स्वाधोनता से पूद क भारत में इन सामास्य 
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यांजनाभा के भतिरिक्त कला भषवा भय सास्ट्ृतिक गतिविधिया की वृद्धि के 
लिए वि"प बृछ नहीं किया गया । यह सत्य है कि कलकत्ता मद्रास बम्बईया 
लखातऊ जस महर्वपूण केन्द्रों म कल? 4 कुछ विधालय स्पापित किए गए थे 
परन्तु इस बात स इन्कार मही कया जा सकता शि शिसा के क्षत में बला के 
साथ सोसली पुत्री जसा व्यवहार किया जाता था। सभीत नृत्य शौर नाट्य 
कला की दा भौर भी प्रधिन्‍र भ्रसतोपजनवा थी ॥ इन बलाम्मा का प्रम्यास 
करन खाए सोगा पर समाज की गोपदृष्टि थी और यदि यहुत हुप्मा तो समाज 
इसके प्रति बितकुत्त उटाशांत रहता था। इस काल में ललित गलसाएँ विसकुल 
समाप्त नही हो गए इसका कारण यह था कि कुछ गिने घुन वलावार भक्ति- 
पूवक इन कलाप्रा गी साधना म लग हुए थे भौर उह ुछ भाश्रयदाता भी 
मिट हुए घे ! 

सस्टृति तभी सर्वोत्तम रूप में पनपती है जब वि. एक एसा थातावरण विद्य 
भान हा जिसमें उसका भय सस्दृतिमा के साथ खुला भ्रादान प्रदान हो सभे । 
दुर्माग्प स मारत म प्रप्रश्ा मे भान के वाल भारत ये भ्पन पड़ांसिमा के साप 
प्राघान सम्बंध समाप्त हो गए थ। रवीद्धनाथ ठावुर न शप ससार ये साय 
भारत मग॑ सम्बधा बा बढ़ान का यल्त क्या भोर भारत के स्वाघीन हान से बहुत 
पहट ही बह भारत से श्रनपिदत (गैर-सरवारी) राजदूत या काम गरत॑ रह । 
यूराप य॑ देगा प्रमेरिया दक्षिणों भ्रमरिका दातविणशूर्थी एशिया जाएते,. 
चीन ईरान भोर सोवियत रूस वी उनवी यात्राए बहुत झुछ विजय-यात्रामा 
जी थां। उनका इन यात्राप्रा से इन द्णों के साथ भारत वे सम्बंध फिए 
स्थापित हुए । परन्तु बयाकि य सम्बघ मूलत उनव ध्यवितत्व ये वारण बने थ 
इसलिए यह भय था जि क्री उसी मृत्यश बाहये सम्वध समाप्त ने हो 
जाए । इस शवतात्ती गी तीसरी दणाउी जे प्रत भौर चोथी दघ्यास्टी क प्रारम्म 
मेंपध जयाह्रलास नहर न यराप ये देणा का विस्सुत पर्यटन किया भौर इसना 
भी प्रमाव यह हुआ वि इन देशों का भारत के सम्बंध में कापी बुछ पता 
सला। फगली|गचद्ध बोग घटशसर वक्‍ट रमन मेपनाद गसाष्टा तथा स्‍झनन्‍्य 
पेनानिका वे कार्यों स मी विलयों में भारत वे प्रति रुचि उत्पन्न हुई । प्रोफ्यर 
राघाइरणन में मारतीय दपन वी जिस प्रकार नए दंग से व्याख्या गी, उससे 
सारे शगार में पिद्वाना बा ध्यान भ्राहष्ट हुप्रा । साथ ही श्री भरविन्द के प्रँंसका 
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भी पश्चिम के सभी देया में विद्यमान थ । यह सख्या मे भले ही कम थ किन्तु 
ये सब प्रभावणाती लोग थ । शत में रिनन्‍्तु बहुत महत्त्वपूण प्रभाव आषुनिक 
ससार पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का रहा जिसने मनुप्य की प्रत्तरात्मा 
को यहूराई तव प्रालोडित कर दिया झोर ससार के पुननिर्माण के सम्बंध मे 
भारताय संस्कृति के सहस्व को लोगा के सामन धधिकाधिक' रूए में स्पष्ट कर 
लय 

फिर भी यह स्वीकार करना होगा गि स्वाधीनता की प्राप्ति से पहले तक 
भारत क सम्दध में दूसरे दशा को रुचि छटपुट भौर भस्पप्ट-सी भी । परन्तु 
स्वतथ भारत के उत्थान के बाद ससार ने सहसा इस बात को झनुमव किया 
कि यह एफ ऐसा नया दर उठ खडा हुआ है जिसन न बेवल झ्पनी स्वत जता 
प्राप्त को हैं भ्रपितु उस स्वत-त्रता फो एसे सुसस्कृत झोर सुसम्य दग से प्राप्त 
किया है जिसवो सारे मानवीय इतिहास में शायद बहा भी उपमा नहीं 
मिलता ॥ स्वतात भारत को सरकार न भी हस बात को भनुमद किया कि 
ससार का भारत का दन मख्य रूप स सस्दृति स्‍्लोर नतिक्ता # क्षत्रों में हो 
हांगा | प्नक हर्ता दर्यों में पहली वार भारत न एक राज्य के रूप में न कंबल 
झपन दे" के भन्दर भ्रपितु दशा के वाहर मी कला भौर सास्क्ृतिव' गतिविधिमा 
का उन्तति में सक्रिय इषि रुनी प्रारम्म मी | 


रे 

इस प्रध्ययन में उन भवेक बातो में स मुछ का बैवल एक यहुत सक्षिप्त 
विवरण ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिन्हें भारत सरकार भौर राज्य-सर 
कारें देश वे स्वाधोन होने के बाल करन का प्रयत्त करती रहा हू । धायद यहाँ 
सबसे पहले यूनस्को के साथ सहयोग करने वे” लिए एक राष्ट्रीय आयोग की 
स्थापना का उल्लख कर देना उचित होगा। यूनस्को की स्थापना युद्धकाल ने 
बर्षों मे उन सूम-चबु तथा सदभावना वाले लोगा ने बी थी जिह्ोत इस बात 
को भनमव किया था कि जब तक राष्ट्रा का विभगत रखने थार सन्देश द्वेष 
ओर ईर्प्प के भाव समाप्त नहीं हो जात सब तक स्थायी धान्ति को कोई 
आशा नही है। यूनस्तो बे! सविधान में भ्रस्तावना में मह ठीक ही कहा गया है 
कि बयाकि सारे युद्धा का प्रारम्म भनुष्यो क॑ सन में होता है इसलिए शान्ति के 


| 
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गड्ढों का निर्माण भी मनुध्यो के सत में ही क्या जाना चाहिए । यूनस्तो ने 
इस बात को भी स्वीकार क्या है कि विभिन्‍न राष्ट्रों में पारस्परिक प्रम श्ौर 
रादूमावना स्थापित गरने का याय पूरी तरह सरवादा पर नहीं छाडा जा 
राकता । सरपारें समाज के सगठित उपक्रणो जैसी हाती हैँ भौर सरकार वा 
सम्बंध राजनीतिक प्रना से होता है जिनमें मतभेद प्राय भनिवाय ही होता 
है। इसलिए यूनस्वों न यह भादेश दिया कि इसमें माग छेन वाला प्रत्यक देश 
अपन यहाँ एक गैर-सरकारी भायोग की स्थापता करे जिसका माम दूसरे राष्ट्र 
के व्यक्तियों फ॑ साय पारस्परिक सदुभावना ग्रौर प्रम को बटाना हो। राज 
मीतिक कारणों से उत्पन्त होत वाली मर्याटाम्रो से स्वतात् होन गे कारण ये 
झायोग दूसरे देशा क॑ साथ घनिप्ठ सम्पक स्थापित बरन में सरबारी प्रभिकरणो 
(एजॉीसियो) को भपंक्षा भ्धिक सफ्ल हो सकेंग । 

भारत यूनस्को वा एक सस्पापक सदस्य है प्रौर बिलबुल प्रारम्भ से ही 
भारत न सम्पूण द्वदय से यूनेस्की वे उदद्मों को स्वीगार कर सिया है। इन 
उद॒त्यां को पूण करन ही दृष्टि से १९४९ में भारत सरवार म एप भन्‍्त वालीन 
श्रायांग की स्थापता बी थी जिसे बाद में १९५३ में स्थायी बना टिया गया। 
इस स्थायी राष्ट्रीय भ्रायांग गी प्रोर से पहला सम्मेलन जनवरी १९०४ में किया 
गया जिंसवा उल्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। हस सम्मेलन में 
एथिया तथा भप्रीया के प्रतक तेया से भनग बय प्रतिनिधि भाए हुए थ। सच 
गड्ठा जाए तो यह सम्मलन यूनस्पो का लगभग एव प्राटटिक सम्मेलन ही वन 
गया था भौर शायद यह पहला भवसर था जवबि किसी राष्ट्रीय भायोग ने 
इस प्रवार वे सम्मेलन गो बुलाने में पहल वी हो । यह भायोग प्रत्यल रुप से 
और भपन प्रन्य साथी सगथनों वी मारफ्त थो विद्वप रूप से शिक्षा विचान भौर 
सम्पदृति बी उनति में जटे हुए हें दोनो ही दग से गाय बरता है। विधान तथा 
टिला वी उन्नति के लिए जो यात्र॒जात (मरीनरी) सड़ा गिया गया है उसका 
यहाँ विस्तार से दणन गरत की झ्ाव*यक्ता नहीं है ब्यावि' वह शो भारतीय 
शिक्षा को सामाय क्या गा ही एक भग बने गया है। फिर भी यहाँ उग यत्र 
जास जा मुछ वणन कर देना उचित होगा णो सांस्टतिक ग्रतिविधियों गो 
बढ़ाने के लिए खा कया गया है। 

बगल भी रायल एथ्रियाटिक सोसायटी द्वारा अस्थावित उस योजना गा 
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'उल्लख ऊपर किया जा चुका है जिसमें एक एसे सास्क्ृतिक यास की स्थापना 
करन का सुझाव टिया गया था जो भाषा ग्लौर साहित्य सग्रीत नाख्य भौर 
चृत्य चित्रकभा बास्तुवला सया भय दृश्य फलाझो के थिकास को प्रोत्साहन देन 
+ लिए तीत ग्रकाटमियों वी माफत काम करन बाले एक सास्कृतिक न्यास 
का स्थापना का सुकाव दिया गया था । इस सम्बंध मे सोसायटी के प्रस्तावों 
पर विभिन्‍त क्‍्लाओ के सुप्रसिद्ध प्रतिद्तेधिया के कई सम्मेलनों में भौर भी 
विचार किया गया। इन सम्मेतना म पुरानों परम्पराप्मा को बनाए रखन भौर 
उहू समृद्ध करन के साथ-साथ नय यूग वी भावना के भनुसार परीक्षण भौर 
नवीवाकरण को प्रोत्साहन देन के लिए कुछ उपाय सुभाए। इस समय सीन 
राष्ट्रीय भजारेमिया स्वायत्त निकायो के रूप में स्थापित की जा चुबीह भौर 
उनका काय यह है कि वे कला के क्षत्रों में प्रमापा को न केवल पहले जसा बनाएं 
“रखें अपितु उहें भोर मी उन्नत फरें भौर नये विकास को प्रात्साहन दें ॥ 
दूसरे देशा के साय संस्क्ृतिक सम्वधो को यडान के लिए १९४७ के बाद 
आहुत भाटा जनक कायम क्या जा चुका है। प्नेक कारणो से स्वाधीनता प्राप्त वरन 
में पहले मारत के सम्वध एशिया सथा भपीका ज॑ देधो के साथ नहीं के खरावर 
च। भारत के यूरोपीय देश के साथ सम्बंध भी मस्यतया इग्नड के साथ ही 
थे । इसलिए यह भनमव रिया गया कि पहला काम यह होना चाहिए कि ग्पने 
बितकुल निकट के पशोसियो क॑ साय चिरप्राधीन सम्दधो को फिर स स्यापित्त 
किया जाए । द्वितीय विश्वयद्ध के भ्रन्तिम वर्षों में ईरान से एक सदुमावना 
रिप्दर्मंडल भारत भ्ाया था ओर उसके फलस्वरूप दिल्ली में एक छोटी-सी मारत 
ईरानी ससकृति समित्ति को स्थापना हुई थी। स्वाधीनता प्राप्त करत के घाल 
यह भनुभव हुआ कि' इस समिति ने कार्येक्षत्र और कायक्ताप को इतना विस्तृत 
कर दिया जाना चाहिए कि इसका लक्ष्य केवल ईरान के साथ ही सास्ट्ृतिक 
संम्बंघां का सुलठ करना न रहे बल्कि भारत के समी पडोसियां के साथ सांस्झ 
तिक मम्बधों को सुटढ करना दन जाएं। तदनुसार मारतीय सास्कृतिक 
सस्व घन्परिषद (इृण्डियन कोसिल फार मल्‍्चरल रिल्चन्म) की स्थापना एक 
स्वाधीन भौर स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। इस परिपद्‌ या उदघाटन 
करते हुए प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना का स्वागत घरत हुए पहा कि यहू 
सम्या भारत तथा संसार के भ्रय देशा के मध्य सस्कृति के क्षेत्र में घनिष्द 
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सम्वधा बी स्पापता के लिए एक शुभ "पकुन सिद्ध हांगी । इस समय इस परिषद्‌ 
में कई प्रनुमाग (सैदशन) हू । इनमें से एक अनुभाग पश्चिमी एविया कै देशो 
जया टर्की के साथ व्यवहार करता है दूसरा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देणों के' 
साथ भोर तीसरा स्‍भरीवा के दा के साथ | यह प्रस्ताव है कि समय बीतन 
मे साथ-साथ यूरोप तथा भ्रमरिका के दशा व साथ सम्बंध घनिष्ठ करन के 
लिए भौर भी भनुमाग लाले जाए । 

इस परिषद्‌ न भनेक प्रकार की गतिविधियाँ अपने हाथ में सी हू निनर्म 
से यहाँ गेवत कुछ प्रमुख गतिविधियां का ही उल्छेश करना उचित होगा | इस 
परिषद्‌ म एक पुस्तकाप्तय भौर वाचनालय तैयार किया है भौर यह भ्रनक 
पत्रिवाप्रों तथा प्रय सांस्द्रतिक सामग्री के प्रवाशन में भी सहायता दे रही है। 
इस परिषद्‌ ने दूसरे देशा से भोफसरों तथा अन्य विटानों का भारत के साथ 
झादान प्रदान क्या है भौर कलाकारों के दवा को सास्‍्कृतिक यात्राए करन मे 
सहायता ही है। 

इस परिषद्‌ के कार्यों के भतिरिबत स्वतत्र भारत न दूसरे देशा के साथ 
भपन सास्दृतिक सम्बंध भ्रन्य उपाया द्वारा भी बढाने वा प्रयत्न किया है ॥ 
प्रमरिका इग्लसड ईरान प्रफ्गानिस्तान पश्रास्ट्रलिया टर्बी जापान रूस भोर 
झपीडा गे युद्ध देशा में मारत स विद्वान भौर छात्र भजे गए ह भौर उन देशो 
के विटान्‌ भौर छात्र भारत में घलाए गए हू । भारत ने तम्मानिया जजौवार 
अफगानिस्तान मताया इधियापरिया शोर सूडान जसे दर्णों में प्रध्याप+' भजन 
भा भी प्रव किया है । भारतीय सस्हृति भौर इतिहास मे सम्द थ में पृस्तक' 
प्रनेष दरों बे घुन हुए पुस्तबोसया को मेंट जी गरे है । मारत में कुछ पुस्तवा 
लग सयुक्त राष्ट्र शोर उसके विशिष्ट शमिक्रणा (एजेंसियों) के प्रकाएना गा 
शंग्रह प्रपने यहाँ रप रहे हू । मारत न प्रमेरिया भौर इग्लड पी सख्वारा से 
यह भा सममोता किया है वि इन दंगा क॑ राय सारबारी प्रयातनां बा भारत 
मके' सरवारी प्रताराना से विनिमम वर लिया णाए + 

विभिन्‍न दणा क॑ मध्य सोस्ट्रतिव' राम्य थों वो बढ़ात भौर प्रद्ध झवर्साष्ट्रीय 
शम्बध स्थापित वरने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उन हशों में विधाधिया 
भौर विश्यर्तों का घादागसने स्यच्छरल रूप र/ होता रहे। भारत मे कापी बड़ी 
शघ्या में इस प्रबार बी छात्रवृत्तियाँ तथा फ्सोशिपों ग॑ विनिमय गा प्रबंध 
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झिया है । एक योजना के घनुसतार जो 'ुलब्राइट कामक्म नाम स प्रसिद्ध है 
पिछल पाँच बर्षों में मारतीय भौर ममरिकन पध्यापको और छात्रा का काफो 
बड़ा सस्मा में विनिमय हुप्ता है इग्लड के सम्बंध में इसा प्रकार के कायक्रम 
का सगठित करन क॑ लिए ब्रिटिए्र कौंसिल ने काफी सहायता दी है। विनिमय 
के झ्राघार पर फास मिथ इटली ईरान जमनी यूगोस्लाविया झोर धीन में 
नौ इस प्रशार की फैलारिपा की व्यवस्था की गई है । पिथेल झुद्ध वर्षों से 
भास्कूतिक छात्रवृत्तियों के लिए एक सर्वोगसम्पूण योजना भी चल रही है 
जिसके भ्रतगत एलिया झौर भ््तोका क विात्र प्रत्श भा जात ह भौर कुछ 
गम प्रटेष भा प्रा जात हू जहाँ सारतीय जाकर बस गए ह | 
पिछल हाल के वर्षों में भारत न ईरान प्रफंगानिस्तान और इडानणिया 
में धुरातत्त्वविटा क॑ मडल मां भज यथ। भनक गरमसरकारी सम्भापा की सहायता 
नये भारत न ससार क॑ बर्ट दवा में मारतीय कला की प्रटधनियों का मा स्‍क्‍झ्मायोजन 
किया । भारत में भ्रमरिका रूस चीन क्रास इद्योनणिया तथा प्रन्य दरों से 
मी सरकारी या गरसरकारी प्रट्णनियाँ झा चुकी ह। मारत के भनक नगरो 
में प्राधुनिक यूरोपियन उत्डृप्ट क्लाहतिया को यूनस्को द्वारा भायाजित प्रन्‍घन 
“नियाँ भी हो चुषी ह्‌। यहाँ पर प्रमरिका भरास्ट्रलिया प्रोर अमनी जस भनवा 
दणों में हुई प्रत्तर्राप्ट्रीय वाल-कला प्रदानियों में मारत कौ झोर से मजी 
गई हनियां तथा नई टिल्ली में “कस वोकली का ग्रार स प्रति वप प्रायो 
/ जित मी जान वाली भन्तर्राष्ट्रीय दाल-अला प्रहयनिया का विशप रूप स उल्लेख 
कर टना उचित हागा। 
भारत के स्वाघीन हान से कुछ ही पहले लागत की रायल एक्टेमी ने 
भारतीय कला मी एक प्रट्णनी की थी। घायट इससे बडा मारतीय कला वी 
प्र”णनी प्रौर कमा नही हुई । इस प्रट्टनी में पिदले पाँच हार वर्षो में हुए 
मारतोय कला क॑ विकास का वा विश्व प्रद्नन किया गया था। श्नविमक्त 
मारत के सद भत्मतावयों और निजी रूप से कलाइतिया का सग्रह करन बालछे 
लागों तथा राजाभों के उटारतापूण संदयोग के कारण यह प्रटघनी भतितीय 
बन गई थी। यद भतनव किया गया कि इस प्रदयनी को विसजित करन से 
पहल इसका प्रट"न दिल्ली में मो रिया जाए। इस प्रत्थती का सफ़्लता स इस 
विद्ञार झा प्रात्साहन मिला कि इस प्रस्तावित राष्ट्रीय अदुभुतालय के नामिक 
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(यूविलियस) के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाएं। जद तक प्रदभतालय के भ्पन 
भवन का निर्माण न हो जाए तब तक के लिए मुछ कलाकृतियाँ राष्ट्रपति भवन 
मे रख दी गईं। यह राष्ट्रीय भद्भुतातय देश मी कला का सच्चा प्रतिनिधि 
हो इसके लिए सरकार इस बात का प्रयत्त बर रही है कि दूसरे दया में विध- 
मान बहुमूल्य भारतीय क्लाइतिया की खोज की जाए। यह सोचा गया है नि 
जहाँ तक सम्भव हो मूल कलाइृतियो को प्राप्त क्रन का यत्न क्या जाए 
धौर यदि मूल बलाइृतियाँ उपलध न हो सब तो कुशल विद ज्ञा द्वारा उनकी 
प्रतिकृतियाँ (मकर्ले) तयार बरा ली जाए। घहुमूल्य क्लाइतिया के देश से 
प्रवियेषपूण निर्यात को रोगन प लिए कानूत बनाया जा चुका है | भद्भुतालय 
मं स्थायी भवन भी प्राघार रिला भी हाल ही में रखी जा चुवी है। भाधुनिक 
भारतीय फ्ला गा एक सप्रह उस जगह रखा गया है जो पहले जयपुर हाउस” 
फ्हूलाता था भोर कलाइतिया मे इस सग्रह को घीर धीर बढ़ाया जा रहा है | 
पुछ राज्य-सरनारों के सहयोग स मद्ृस्वपृूण क्लाइतिया वी खरीद के लिए 
एग' स्थायी निधि बना सी गई है। 

यहाँ भारत सरकार ने सश्वायघान में प्रबाधित किए गए वित्वन्दशन के 
सर्वाग-सम्पूण इतिहास का भी विश्यप रूप से उल्लेस कर देता उचित है। प्रव 
तब इस प्रकार व॑ जितन इतिहास लिख गए थ उनमें बेवल एवं दय या प्रटेश 
य॑ दहनशास्‍्त्र वा ही बणन रहता था । पद्चिमी दरन व इतिहासा मे भारतीय 
अयवा झरवी ह"नणास्त्र वा हमी-क्मी उल्लेख मात्र ही हाता था। इसी 
प्रवार मारताय दर्णन क इतिहामा में भी भ्न्‍्य देशो के ददानशास्त्र गा जहाँ 
तहाँ उल्ल्ख रहता था परन्तु घथ तब विभिन्‍न देणों घौर विभिन्‍न युगा के मान 
यीय विघार के विकास का कोई सर्वाग-सम्पूध विवरण उपलब्ध नहीं था | वस 
ता इस प्रकार का भ्रध्यपत विसी भी समय महत्वपूण राममा जाता परन्तु 
भ्रापनिक यग मे जवगि विभिन्‍न जातियाँ भोर विभिन्‍न सस्‍्तृ तियाँ एक्दूसरे के 
बहुत निकट धा गई ह--राष्ट्रा में एग-दूसरं क प्रति सदुभावना उत्पन्न बरस 
बा जिए-श्स प्रवार ने भ्रष्ययत शी भाव*यक्‍ता बहुत सीघच्र हो उठी है। इगलिए 
लिशा-मजासय का एना पहला गाम यह था वि ससार वे विभिन्‍न देणों के 
सगमग ६०७ विद्वा्ों क सहमोग से 'पौरस्त्प और पा*चात्य दणन गा इतिहास 


सास्कृतिक गतिविधियाँ भोर राज्य शक 


(हिस्द्ी श्राफ फिलोसफो ईस्टन एष्ड बस्टन ) तयार कराया जाए झौद प्रकाटित 
किया जाए। 


डे 


यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि सरकार प्रपन झापमें उत्हृप्ट कलाइृतिया 
का सृजन नहीं कर सकता । बुछ सांगा का तो यहां तक विधार है कि सरकार 
कला का उन्नति में भा सहायक नहीं हो सकता बयाकि सरकार का संरलण 
मिलने पर सम्मव है कि लोगों की बलात्मक गतिविधियाँ गवत टिया में घली 
जाए । इस प्रवार के सबरों सं घन के लिए ही भारत में त्तीन राप्तीय 
अवाटमियों की स्थापना की गई है। इन प्रकाटेमिया के सटस्य मुस्य रूप से 
विभिन्‍न शत्रा में काय कर रहे कलाकार हा हू । फिर भी इस खात से इतकार 
नही क्या जा सबता कि प्रोत्माहन भौर समथन का उचित वातावरण सपार 
करके राय कलाप्रा के विक्तास में सहायता द॑ सकता है और उस देनी भी 
भाहिए । प्रजातन्त्र में यट्ट बात भर भी झधिक प्राव*यर हो गई है । अतीत 
काल में सम्पन्त लोग--चाहे उर्टें पसा इृषि स प्राप्त होता था प्रथवा उद्योग 
स--करला के सरतक बन सकत थ । परन्तु जो द््य समानतावाट भी भोर बढ 
रहा है उसमें मा यो ध्स प्रकार के विधपाधिकारयक्त वग लुप्त हा चष हैं या 
खुण होत्र जा रहे है भौर उनका स्थान राय का छता ही चाहिए। 
मारत सरकार ने एक बिलजुल नया कलम सव उठाया जब उसने यह 
निश्चय क्या कि तरुण कलाकार! को इस प्रकार की छात्रवत्तियाँ दा जाएगी 
कि डिसस वे एक या एक से भ्रथिक' वर्षों के लिए पम्ते की चिन्ता स मक्त हो 
जाए झौर स्वतत्र रहकर झपना कला का विकास वर सर्व । एक शोर योजना 
के प्रत्तगत ख्यातिप्रिय क्लाकारा को इस प्रकार के झनटान दिए गए विः जितसे 
ये विभिन्‍न प्रकार की कलामा का परिमापष (सर्वेक्षण या सर्व) कर भर्के भ्रोर 
उन बलाइतियां का सप्रहू बर सर्वे जा सरशण + प्रमाव में नष्ट हुई जा रहा 
ह । राष्ट्रीय भ्रकाटमी की स्थापना के वाट प्रलवमा चित्रन्य्रयों (पोट्फालिया) 
सचा चित्रमय पीस्टकार्डों छे प्रादन की व्यदस्था की गई जिससे कला जनता 
में सोकप्रिय हो जाए। तद्ण कलाकारा का भ्रोत्याहन भौर सद्दायदा देन के 
लिए सामयित प्रल्शतियाँ अधिकाधिक' परिमाण में को जा रही है । यहाँ पर॑ 


घुर० स्वतंत्र मारत में शिक्षा 


उन थृद्ध कलाकारा के लिए जिम्होंने भ्तीत में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी भौर 
इस समय झाधिक कठिनाइया में ह पेचन देन की प्रणाली का भी विशीष रूप 
से उल्लख विया जा सकता है। 

साहिय प्रकादेमी साहित्यक्षारों को इसी प्रवार वी सवा करने वा प्रयस्त 
मर रही है। इसन राष्ट्रीय पुस्तक वणन-सूची सतयार बरन का थाम हाथ में 
लिया है| यह भकाटेमी कालिदास की जो प्राचीन भारत वा सम्मवत्' सबसे 
यड़ा कधि है रचनाप्ता मा एवं प्रमाप सस्करण त्षयार बरन में सहायता द॑ रही 
है| साहित्य प्रकाटमी न यह भी तिःचय जिया है कि प्रत्यक स्‍ग्माथनिक भारतीय 
भआपा भी सर्वीत्तम रघनाप्ना के संग्रह प्रकाटित किए जाए भौर उनव॑ भ्नुवाद 
दूसरी भाषाप्ना में कराए जाएं जिसमे सारे दशा गी एक सामी साहित्यिक निधि 
त्तयार हो जाए। 

भ्रय समय प्रा गया है कि संगीत के क्षत्र में भी हम भपनी भतीत की सफ- 
लताप्रा का नये सिर स॑ मूस्यावन करें । इस समय हमार संगीतज्ञा में नय-+भये 
परीक्षणां की प्ररणा बहुत स्पप्ट नही है. फिर भी प्रारकस्ट्रा + प्रयोग तथा नय 
श्वनिसयोग को तयार वरन की झोर प्रयत्न वा बुछ प्र! प्रारम्भ हुआ दोसता 
है । एवं लम्व युग से भारतीय सगीत भ्रपन पुराने यदा पर जी रहा है । इसमें फोई 
सन्तेह नही वि' बोच-थीच में गुछ सबीत के सुघारव' मी होत रह जिन्‍्हान गुछ 
नम तृत्या वा मिथ्रण बरन की स्रेप्टा की । इस सम्बघ में भमीर खुसरो त्तातनसत 
या भुरटास था हाल के दिनो में रवीलनाथ ठाकुर का माम लिया जा सक्‍ता 
है फिर मी भारतीय सगीत की मसख्य रूपरेखा सगभग ५ ० वष से भपरिवर्तित 
चत्ती भा रही है । 

इस समम व्यवितयों भ्ोर दवों के द्वारा किए जा र* पृथतर पृथत् प्रयना 
क॑ भतिरिफ्त भारत सरबार भी बुछ एसी परिस्थितियाँ पढ्षा वरके--जिनमें 
विभिन्‍न स्वीडुत सगीस-द्धतिया म॑ संगीत मिलकर काम कर सर्व भौर नई 
धलिया पा विकास वर सरकें--भारतांय सगीत को समुतत करन वा प्रयत्त कर 
रही है। यह बात सवविदित है कि उनर झौर दर्शिण भारत म भारतीय संगीत 
नगमग समानानर रखार्भा में विर॒सित हुभा है। यह प्रस्ताव रखा गया है कि 
शाप्ट्रीय भदारेमी वा सवावयान में पिमिल्ल प्रट्यों में विकसित हुई संगीत 
चद्धतियों का प्रष्यपत बरन ब लिए प्राटटित झवाटेमिया गा स्थापना वी जाए । 


'सस्कृतिक गतिविधियाँ भौर राय रण 


ब्लखनऊ की हिन्दुस्तानी सगीत प्रकादेमों तथा द्लिण में कर्नाटक सगीत विद्या 
जय प्राचीन सगीत-परम्पराम्ा के कोशागारों के रूप में प्रयुकत किए जा संग) 
यह भी विघार है कि इन संस्थाप्रों को सगीसणास्त्र में नय परीक्षणों की प्रयोग 
ज्ञालासा घना डाला जाए। हिन्दुस्तानी प्रकादेमी भी स्थापना के तुरन्त बाट 
मे ही एक मनोरजब प्रयस्न यह क्या जा रहा है कि सगीत का उपयाग भाव 
ननाप्रो गो सुसस्कृत करने मे लिए जिया जाए। इस परीक्षण का उद्देश्य यह 
यता चलाना है कि सभ्रीत की विभिन्‍न सर्यों धु्ों भौर गतो का घालके के मन 
"पर बया प्रभाव पड़ता है। एक घार जब इस सम्बंध में कुछ निप्कप निकाल 
लिए जाएगे तब उस ज्ञान वा उपयांग विद्यालया मे सामान्य पाठ्यप्रम गो 
'सुघारन के लिए क्या जा सकेगा! 

मारत में लोकतत्य बी परम्परा गई शताब्दी पुरानी है। प्रग्नज्ञा के ग्राममन 
के पश्चात इस बात मा मय था कि वह्दी यह परम्परा समाप्त न हा जाए। 
अनके दरणाव्दिया तक नृत्यक्ला केवल उन थोड्े्स पेशेवर नलक शोर ततक्ियों 
न्तग ही सीमित रही जिनका कि स्पान समाज में बहुत नीचा था। इस रातास्दी 
नी चौथी दशास्टी में रवीन्टनाथ ठाकुर की प्ररणा स नत्यकला का पुनरुत्यान 
जुप्ना । उहान न केवल नत्य के प्रनके पुरान रूपों को पुनझुश्जीविस किया 
“अपितु नृत्य को प्रतिष्ठा की वस्तु भी बना टिया । इस सम्बंध में उत्यश्मकर के 
नाम का उल्लेख करना भी उचित होगा जिसने विरेशों में भारताय नृश्यक्ला 
को घाक जमान के लिए बहुत काम क्या है।। स्वाघीनता प्राप्ति मे बाद नृष्तय 
के विभिन्‍न रूपा क॑ सम्वध में लोगा की रुचि तोद रूप से जागत हो गई है। 
'मारत सरकार मे विद्यालया में प्रारम्भ गरन के लिए प्रतिनिधि लोकनृत्यों 
और सगीता का संग्रह करन का वाम प्रारम्भ बर दिया है बयाकि यह भनुभव 
किया गया है कि कला के इस सजोव रूप को जीवित बनाए रखन का यही 
एक सर्वोत्तम उपाय है कि उसका विद्यालया में अम्यास कराया जाए । 

साहित्य ब॑ क्षत्र में सभी मारतीय मापाध्ा में छेखन की बाढन्सी भ्राई 
हुई है । इस सम्पूण लेखन की एक विशपता प्रइनात्मकता भौर बक्‍लो क्द्दी 
जा सकती है। साहित्य के प्राचीन रूपा की परम वर्तमान की श्रावट्यकताओं 
को ध्यान में रखत हुए वी जा रही है और प्रायः इन प्राचीन रूपा पर यह 
वाशप क्या जाता है कि व भ्रपमाप्स है। स्वय भाषा तक व॑ हान-शाने में 


डा 
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१ 
यह स्पष्ट हैं कि कोई प्रभावी उपाय शरू बरन से पहल हमें परिसत्यिति का 
वठीक-ठीक भान होना चाहिए झौर बतमान प्रवान्ति को उत्पन्त करन वारू 
कारणों का सुस्पप्ट रूप में पता होना याहिए। यटि इन सब कारणा का 
विश्टेषण करन बढें तो एम पूरी पोषी तयार हो जाए । परन्तु कुछ एस महत्त्व 
पूण कारणों का जिनकी प्रोर विशेष रूप से घ्यान तिया जाना उचित है यहाँ 
सहक्षप में उल्लेख गिया जाता है । 


(क) प्रध्यापकों फो नतत्व-दाक्ति का छास 

छात्रों में बतमान प्रशाति की दा का प्रथम भौर सवप्रधम कारण 
अ्ध्यापका की स्पिति है। जहाँ प्रध्यापत लोग छात्रो गा समुचित नतूरव वरत हूँ 
यहाँ छात्रों में प्रलधासनहीनता गी कोई समस्या उठ हा नहीं सकती | दुर्भाग्य से 
प्राजकल प्रध्यापक्ों को भ्रपन दात्रां दा उतना भाटर भौर प्रम प्राप्त नहीं है 
जितना उह प्रतीत में प्राप्त था । इसना मारा दोप उनके ही सिर नहीं है। 
अध्यापक की नतृत्व-शगित का ह्वास जिन कारणा से हुभा है उनमें से कुछ 
मुस्य कारणों वा वणन सक्षप में नीचे लिया जाता है 

(भर) १९२० के बाट राजनीतिक बेतना वी वद्धि हांते गे साय-साप 
विद्यार्थी सोग भी राजनीतिक सधप में कूद पड़। इन सपर्धों में उन्हान निरन्तर 
या विभी सुसगत रूप से भाग नही लिया परन्तु राजनीतित दासता के विशद्ध 
विद्वाह वी सामाय भावना भौर राष्ट्रीय स्थाधीतता के लिए लड़न भी इच्छा 
सवत्र फ्स गई थी । महात्मा गराधी श्लवी बितर्रजनटारा प० जवाहरताल 
नदृेरू मौस्ताता झवुल कलाम भाड़ाट प्रौर श्री सुमापचद्ध बोस तषा प्रय 
मताप्रों व व्यक्तित्व वा भी यवव विद्याथियों पर गहरा प्रभाव पडा । प्रध्यापव _ 
लोग भनज' गारणों से राजनीतिक गधप में सक्रिय भाय नही ले सु भौर विसी 
सीमा तक भपने द्ात्रो वी दृष्टि में प्रतिष्ठा भौर पाटर गेंवा वठ । 

(भा) गत ६ वर्षों में बतमान थिक्षा प्रणाली शी भ्विराम और ग्रनग 
बार तो बडी विस्तृत ग्रालोचना होती रही है। भालोचना धौर निन्‍्दा में बंवल 
एवं कत्म वा ही भन्‍्तर रहता है। इस थिक्षा प्रणाती वी निन्‍्टा में झिरका 
बी भी तिन्‍्दा भी जाती है। इसके बारण स्ष्यापका का झात्मवि्यास भौर 
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तिक बस क्षीण हो गया भौर जनता के मन में इस पेच के प्रति झनादर का 
नाव जाग उठा । इस आलोचना के फलस्वरूप विद्यार्थिया म भी शिक्षा प्रणासी 
और *िक्षकी वे प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो गई भौर ये इनसे उतना 
साभ भी नहीं उठा सके जितना कि उठाया जा सकता या । 

(६) से काल में उपयुक्त कारणा से तो भ््यापव की प्रतिप्ठा निरन्तर 
गिरती ही जा रही थी परन्तु उसको प्रतिप्णा के गिरन रा सवस घड़ा कारण 
“यह था कि प्रध्यापकां की घाय बहुत थोढी थी। तीस या चालीस वष पहले 
केवल थोड़े ही भारतीया को ऊंची सरकारी नौकरी प्रा सकने की भादचा 
रहती थी। उद्याग और वाणिय के क्षत्रो में भी घस पान का प्रवसर बहुत 
कम भा। ज्या-णयां अस्य दिशाप्रां में लोगो को काम करन का भवसर मिलने 
लग दम्यानयां एक एमी स्थिति उत्पन्न होती गई जिसमें प्रध्यापन के क्षत्र में वे 
ही लोग प्लाने लय जो भन्य किसी क्षत्र में जा पान में भसफस रहते थ । 

(६) यद्धकाल में और यद्भोत्तर मुदा प्रस्तार (इनफ्लेशन) के काल में उत्पत्न 
कठिनाइयां के कारण लोगो में यह सामाय इच्छा जाग उठी कि भधिकाधित' 
वेतन वाल पद प्राप्त करन की कोशिश की जाए । प्रध्यापकों वे वतन पहुण ही 
यहुत भसतोष जनक य॒भत्र तो वे जांवन निर्यार क लिए भी भपरयप्चि हो गए । 
अध्यापका को विशप रुप से बडे घहरो में प्राय के प्रय सहायक साधन दूढन 
के लिए विवश होना पडा । प्रनव पुरान भ्रध्यापक इस पेणे को छाडन के लिए 
विवरण हो गए झौर युवक सांग भ्रध्यापक बनने के लिए विल्कुल इच्छक नहीं थ। 

इसका परिणाम यह हुभा कि भ्ाजकत के भ्रष्यापक न केवल दरिद्र ह भ्पितु 
आय हताश भौर बटता से भरे हुए है । इसमे समाज में उनका स्थान ही नीचा 
नही होता प्रपितु वे समाज के लिए यास्तवित्र सकक्‍ट के स्रोत बन गए है । 

(उ) शिक्षा गी सुविधाभा में विस्तार के लिए जो भाँय भी गई वह 
अद्यपि पूणतया उचित थी फिर भी उससे श्रध्यापक वी प्रतिष्ठा दो रूपों में 
कम हो गई है। एक भोर तो कम _भाय झोर बष्टी सख्या में अध्यापका की 

माँग हान के कारण हम पेशे के द्वार उन लोगा ने सिए भो खोल टिए गए, 
जिनमें भ्रष्यापन के लिए भाव-यत्र' याग्यता महीं थी । दूसरी झोर विद्याधिया 
की भस्या में प्नपात स कही प्रधिक वद्धि होत का परिणाम यह हुमा कि 
अध्यापकों झोर थिप्यों में स्यवितिगत सम्पक विसकुल समाप्त हो गए। अतीत 
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काल म इस प्रकार के व्यक्तिगत सम्पर्कों के फलस्वरूप प्रध्यापक अपनी दिद्वत्ता 
या चरित्र या दोनों के कारण झपन शिष्या को निष्ठा भौर भनव यार उनका 
प्रम कक प्राप्त करन मे सफल होते थ | इस नई परिस्थिति में धयोग्य भ्रध्यापको- 
म॑ लिए जिनवा भ्रपन छात्रा से निजी सम्पक बनाने का भ्वसर नही के बराबर 
था किसी भी प्रकार विधाधियो वा पझादर प्राप्त बर पाता बहुत कठिता 
हो गया । 

(ऊ) विशुद्ध शिक्षा *॑ मामला पर भी स्रध्यापक का नियत्रण बहुत कम 
था। वि*वविद्यालय बालेज भौर स्कूलो पर प्राम राजनीतिभों का ही नियवण 
रहता है ॥ यहाँ तक कि पाठ्याक्रम भोर परीक्षाप्ना का क्षेत्र भी भ्रध्यापक 
म॑ प्रमाव-क्षत्र स॑ बाहर ही बाहर रहता है। परय्ैक्षाप्रां पर भावयकता से 
प्रधिष जार देन गा परिणाम यह हुप्मा कि प्रध्यापक छोग छात्रा को नंवल 
परीक्षा के जिए तयार करात वाठ क्‍्मिवर्ता (एजट) मात्र रह गए हू । 

(०) भ्रध्यापक के मतत्व का छ्वास निरन्सर क्यों होता गया इसका एज 
भौर बढ़ा कारण यह है वि उद्भान पप्ते छेबर निजी रघधान करीब-करीम 
स्यापारिक स्तर पर बरना प्रारम्भ कर दिया एस भो भ्रनक प्रध्यापक हू जा 
अपन विद्यालय के गाम बी प्रपला निजा स्यूघना पर कही सधिव' समय सगात 
है और उने पर कही भ्रधिक घ्यात देत  । एस मामले भी कम नही हे जिनमें 
कि प्रप्यापक भ्पता निजी छाम करन के कारण हसन भ्रधिक थक जात॑ हे वि 
ये विद्यासय में क्‍प्रपन कतथ्या गो उचित रुप से पूरा नहीं गर पाते। इसवे 
अतिरिवत जिसो विद्यार्थो या विद्यार्थी के सरदाग से सीभे तौर पर पैसा ऐेने 
गा परिणाम यह हो जाता है कि भ्रष्यापत' शौर टिप्य में एप एसा भायिव 
सम्बन्ध बन जाता है जिसब भारण भ्रष्यापत अपन छात्र पर भपन प्रधिकार 
भा प्रमाग नही वर पाता भौर उस पर कोई प्रमाव मदही डाल पाता । 

(ए) उपरिलिखित बारणों स विद्धत्ता तया भय दृष्टियों स भी भष्यापका 
की उत्तष्टता दा ह्वास होता प्रावश्यय था। जव एकं बार भध्यापवा मी 
उस्ृष्टता घट गई या छात्रों गे समज उनकी मतृत्व रगित भौर भी तंजी से 
बम हाती धली ग। इस प्रगार एक एसा दुश्चन्न-्सा बते गया जिनमें एग' 
झोर ता भ्रप्यापका की नतृत्व-दाक्षि बस होव जान पे कारण योग्य व्यक्ति इस 
देखे से दूर हो रहून सगे भोर दुसरी भार क्याकि योग्य थ्यक्ति इस पे 
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स दूर रहत लग. इसतिए ग्रस्यापका की नवत्वन्शक्ति टिनाटित कम और कम 
होती चली गई! 


[ख) प्रायिक कठिनाइया फो वद्धि 

भ्रष्यापरा की नत्तत्व पक्ति का ह्वास प्रपन भाप में हर हालत में एक 
ग्म्भार समस्या होती परन्तु प्राधिक्ष कठिनाइयों भी वद्धि व कारण यह भौर 
मा घिन्ताजनक हो उठी । दर क झ्रौद्यागिकत और वाणिय-सम्बधा विजस 
तथा वाम पान के लिए एस घतेझ नय--जस सास्त्र सनाएँ या उच्च पग्रसैतिक 
सवाए--क्षत खल जान हें बा” भी जा पहल भारताया कभ लिए लगभग 
बिनवुस वन” थ श्राथिक करिनाई निरन्तर बढती ही गई है। प्रतत' यह सारे 
समार में विद्यमान स्थिप्ति गा क्ष एक भ्रध है! युद्धवाल में सम्पत्ति और उसके 
खाता का महान विनाद हात के कारण समा जगह स्वल्पता का हथाएँ उत्तन्त 
हो गई हू । भ्ौद्यागिक दया भाधिर रप्टि स कही भषिक विकसित देश भी 
इस विपत्ति में कैसे हुए हू ठी काइ प्रा्चय की बाउ नहीं कि मारत का भी इस 
कटिनाई का सामना वरना प्‌ । जनसच्या में वदढ़ि हांत के भ्रतिरिकत परिस्थिति 
हस कारण भर भा भ्रधिक विपम हा गई है. क्‍्याकि सोगर भव उन हान-हीन 
दशाओ में रहन के विए तयार नहीं ह जिनमें मे पहल विव्य होकर रखते थ। 
इस स्थिति वा छात्र ब॒ग पर मी पतन रुपा से प्रभाव पढ़ा है, जिनमें से रुछ 
मदृत्त्पपूण रूप निम्नसिखित हू... 

(प्र) छात्रों का रुख्या में तडी स वद्ि हुई है झौर बहत-स छात्र उस 
सामाजिक स्ठर स भझाए हूँ. जा उनका न्यूनतम आवयकताझा का पूराजरत 
का प्रदय नहीं कर सकता। प्रतात में छात्रा की सख्या बहुत गाडी हांगा 
थी भोौर य॑ सामायतया प्रपलाइस सम्पन्न वर्गों में सर प्रातथ । "सलिए उस 
समय उद़ें कम से कम प्रपत छाप्र-जीवन से दिन्‍्हीं वडी भायिद्र कठिनाइया 
का सामना नही करना पड़ता था। शब क्योंकि छात्रों को सख्या व” गई है 
भौर व घमाज के सभी वर्मों में सझाने लय ह इसलिए 4 धपत दात्र-्जीवन 
में भी प्रायिक सघय क॑ योझ को झनुमव करन सग है ! धन मामलों में ता 
दात्रों को भपने विद्यायय शोर कालेज के भ्ध्ययन-क्ात में भी झपना निवाह 
प्रणतया भ्रयवा प्राशिक रूप से भ्रपन परिश्रम द्वारा हरी करना पह्ता है 
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प्राप्त करना चाहता है परन्तु इसमें उन बालक! झौर कियारा के लिए जिनकी 
दचियाँ भौर भभियोग्पताए ललित कसामा हाविधिक (टिल्प सम्बधी) या 
अन्य ध्यावहारिक प्रत्रिक्षण की भार भुवी हुई है पर्याप्त भवकाश नही है । जहा 
यहू कहना झयायपूण होगा कि भाजकल की शिक्षा प्रशाली का उठशय केवल 
लिपिक तयार करना है यहा हम यह भी स्वीमार करना हा होगा कि इस 
शिक्षा के फलस्वरूप लोगा का भुक्ाव स्वच्घवस्नीय व्यवक्ायों गी भोर हा 
जाता है. भौर इस शिक्षा का प्राप्त करन वाठ़े लोगा मस भतम कैयल दस' 
प्रवार ₹ काम! के भविरिक्त भोर किसी काम के उपयुक्त नही द्वात | इस शिक्षा- 
प्रणाली में शानन्टिया भौर शारीरिक क्षमताओों के विकास का उपेक्षा भी जाती 
है (यह शिक्षा प्रणाली चिद्चित सोगा मे चारीरिक थम ग प्रति भरति उत्पन्न 
मर दंता है भयाकि य थविक्षित सोग हाथ वी मामूली कारीगरिया से भी भत- 
मिन्न होत है। इस जिला प्रणाली में छाज्रा ने चरित्र ५ विकास भौर उनम' 
नतिब मूल्या पी भावना उत्पस्त करने की झार ध्यान नही हिया जाता भौर मह 
प्रणाली इस सम्बय में भ्रधिवादत उदासोन रहती है ! 

(भा) विशुद चान के दष्टिकीण से भी यह शिक्षा प्रणाली प्रृणतमा 
सतोपजनव नही | प्रा? क्रम प्राय यहुत भ्रष्छ होते ह. भौर यि उगजों ठोग- 
ठीक ढेग से पड़ाया जाए तो उनके द्वारा छात्र) मे स्वत्तत्न विचार भौर सन्तुसित 
निणय करत मी श्षक्ति विकसित दो सकती द्वे परन्तु बल्नुत छात्रा में जिस 
वस्तु का विकास होता है बढ़ है बिना सममे बयूस प्रपत मस्तिप्क' से जानवारी 
मा दूँय एन भी प्रवत्ति। इस प्रवृत्ति का एक मुख्य कारण यह है वि भस्तिम' 
परीशा का तरीका ठीक नहीं है भौर प्रन्तिम परीक्षा पर झनुचित रुप से 
झपिक जार लिया जाता है । विदधाधियां की प्रस भोीतम परीक्षा द्वारा का 
जाती है जा गस्तुत किसी वियय शो समम्धन बी भषवा निणय वरन की परख 
में हार स्मृत्तित्ञाक्ति को जाँच मर हाती है। इसका परिणाम यह होता है 
कि विद्यार्षी भरत सारे थिद्यानवप में तो भएन काय शी उपक्षा ब्रत रहते है 
और अन्तिम हुये सप्ताहा में रट रटाकर अपन त्िमांग में इतनी जासबारी 
अंग एता भाहय दू कि निमस वे जैंसे-सस धन्तिम परीक्षा में पास दो जाए । 
इसके प्रतक भवाद्वतीय परिणाम हाते हे । कयाति यप ने भ्रपिका भाग में 
छात्रा गी ऊर्याएँ पूरी तरह कायरत नहीं रहती श्सतरिए मे भनेग गतिविधियां _ 


है 
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के रूप में बाहर निकलने के मार्ग दूढ़ती रहती हू झितमें से भ्रनक निरिचत रूप 
से समाज-विरोधी हाती हू । बतमान शिक्षा प्रणाली से बीच-दीभ में रुक एक्कर 
काम करा की आतत पड़ जाती है जिसके फलस्वरूप बहुत-से विद्यार्यी लम्बे 
समय तक निरन्दर कठिन परिधम करन में भ्रसमय् हो जाते हू । इससे भी 
बुरी बात यह है कि प्रन्सिम परीक्षा पर अनुचित ज्ञोर देन का यह परिणाम 
हो सकता है और बहुत बार होता है कि विद्यार्थी भासानी स सफ्लता श्राप्त 
आरन दे लिए भ्रनचित उपायो का प्रवलम्बत करन लगत हे । 

(६) प्रन्तिम परीक्षा पर प्रनूचित बव देन के कारण जो बराई उत्पन्न हुई 
है वह इस कारण और भी उम्र है उठी है कि धाहे सरकार में हा भ्षवा निजी 
कार्यालयों या व्यवसाथ सस्थाम्रो म केवल बहुत निचछे स्तर को छाडकर 
नौकरी पान के लिए वि्वविधालय वी उपाधि होन वी शत पाव"यक्र समभी 
जाती है। जिन छात्रा ने सारे सात बुछ भी माम नहीं क्या होता वे प्रपना 
सारा विश्वास प्रन्तिम परीक्षा पर कन्टित क्ए रहते ह भौर इसमें सफलता 
प्राप्त करत के लिए झ्नक भवाछनीय उपाया का भंवलम्बन करते ह । इसके झति 

रिबत विश्वविद्यासय की उपाधि के लिए इतना आग्रह होन के कारण यरि हडारो 
नही तो सैकश एम छात्र विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होते ह जिनमें न तो उच्च 

तर धिखा प्राप्त करन की क्षमता हो हांती है न रुचि ही। स्‍ग्रनव वार तो इस 
प्रकार के छात निःवविद्यालय की कक्षाग्रो म पदाए जान घाल विपयो का समझ 
"पात में विसकुल ही भरसमय होत हैं। क्शाप्रा में दडी सशपा म ऐसे विद्याधिया 
थी उपस्थिति जो विपय वा समर पान में भसमय हों या उस दिपय में रुचि 
ही न रखत हुं या प्रद्मम शोर रुचिहीन दाना ही हा न बेवल शिक्षा के प्रमाप 
को नीच गिरा देती है भोर याग्य विद्याधियों की प्रगति में वाघा डासती है 

अपितु विश्वविद्यालय के भधिकारियां के लिए मई समस्याएं भी खडी कर देती 
है । जब तक विद्याधिया गो बिसी दिपय में रुचि रहती है तब तक कथा में 
अनागासन की योई समस्या उत्पन्त नही होती । जिन विद्याधिया को कठ्ा में 
दिए जा रह भाषणा में न तो रुचि हाती है प्ौर न उ हें समझ पाने को योग्यता 
ही हााती है वे भपस में गपणप करन लगत हेँ या भय किसी तरह का में 
गष्टथडी मबाते है । फिर यह अव्यवस्था गेवल भ्रध्यापन-कक्ष तक ही सीमित नहीं 

“रहती । जब एक वार उनके ग्रध्यापन-काच में नियम मग करत डी झ्राल्त पड़ 
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जाती है ता वे कला के घाहर भी नियमा का उल्लघन शुरू वर देते है । 

(६) वतमान पझिक्षा प्रणाली बा प्राधिवारात्मक ढंग भी विद्याथियो म 
अति झोर भ्रनुधासनहीनता का वृद्धि वा एक बहा कारण है। यह हमार 
समान की इस प्राधिकारात्मक प्रवृत्ति का ही एग प्रतिबिम्द है कि हमार यहा 
अपने स बंडे किसी व्यक्ति से मतभद हान का प्रय प्राय यह समभा जाता है 
शि! उस बड़ व्यक्ति का भना”र कया जा रहा है| यतमान पराठ्यतमा में 
प्रपया सहपाठ्यक्तम गतिविधियों में भी विद्याभिया को स्थवत्रता या पहल 
थारन ना प्रवकाश बहुत कम रहता है और सामायतया वे ऊपर से मिलना 
घाट भादेशा को निष्क्रिय भाव स॑ स्वीकार मर छेत॑ हू । विद्यालय एक प्रजा- 
तात्रात्मक समाज ने होकर प्राय बड़ क्‍्ठार रूप में विभिन्‍न स्तरा में बेंटा हुप्ना 
समाज हांता है जिसमें प्रत्यव स्तर पर भ्रधिकारी लोग यह चाहत ह कि उनने 
भीचे के वोग बिना प्र'्नोच्तर किए चुपचाप भाशा पालत करते पढ़े जाए। 
जब तक स्म सिधा प्रणालां से भविष्य में नौकरी मितन वी गारंटी न भी 
सह्दी बमस यम ग्रागा वधी रही तथ तक ता छात्रों भौर छात्रा ये माता 
पिताप्रा वी दृध्टि में इस प्राधिकारात्मक सरचना (स्टमपर) का दुछ नजुद्ध 
ओषित्य सममा जाता रट्टा भौर सामान्यतया इस पर काई एतराज़ नहीं विया 
शया। परन्तु भाजवल टिक्षित लांगा में घप्रारी बढन के साध-साथ यह घनिवाय 
है दि प्रतीत वी इस प्रतिरोधहीन भ्राज्ञाकारिता के विरुद्ध प्रतित्रिया हो । 
विद्याथिया दया पभन्य यवरों वै मामल में यह विद्रोह की भावना झौर भी 
भ्रधिव उप्र इसलिए हा गई क््याकि स्वाधीतता-सम्राम ग बारण एग' प्राशा- 
भग का वातायरण बन गया था। सवविनय प्राज्ञा भगे आन्दोलन म सोगा से 
यह भाग्रद्ध किया गया घा जि यै भत्यायपरूण बानूनों का पालन करन से इन्फार 
बर दें भझौर उनका उल्लंघन करें । परन्तु ध्रनवः यार स्यायप्रूण कानून भौर 
भयायपूण बानूत व बीच प्रन्तर की रेखा खीच पाता बटिन हो जाता है। 
पझनग मामलों में एसा हुआ हि जब विद्याभिया नो एग बार बुछ बानूनों को 
तोौदन का प्राहत पड़ गई सो उनव मस में सभी गानूना वे प्रति प्रवदलना 
भी भावना उत्पन्त हों गई। भाजरूस छात्रों में जो धनुधागनहीनता दीसती 
है. यह बहुत बुद्च उसने द्वारा राष्ट्रीय संग्राम में विए गए मांग गो ही पव- 
धप है। 
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(घ) भ्रादइशवाद का सामान्य हास 


दरिद्रता का निरन्तर दवाव पडते रहून से मनुष्य की अ्रनक उसम मावनताएँ 
मप्य हो जाती हू । इस समय घतमान भावथिय वठिनाई के दोपजनक परिणाम 
इसलिए धौर भी उग्र हो गए ह क्यांकि प्रनक्त कारणों से भ्रा्र्शवाद का 
सामा-यतमा हछ्वाम हा गया है। पिछली दो या तीन दशाब्टियों में ससार के 
घटना-चक्र न सिडीपन लाभ भौर विद्दोहात्मक्ता बी मावनाभा को बढ़ाया है| 
इसके बुछ मुख्य कारण निम्नलिखित ह्‌ 
(प्र) गत दो विश्वयुद्धा न सारे ससार में एक सामाय नतिक पतन गी 
प्रक्रिया हर रू कर दी है। इन युद्धों में सबसे पहनती हत्या सत्य वी हुई । जनता 
के ग्रधिकार वर्गों का धम द्वप भौर शत्रुता हो बन गई। युद्धकाल में वह वर्ग 
खूब धती हा गया जिसन कि सव श्रकार की ग्रनुचित पद्ेतिया गा सहारा 
लिया । ईमानटार व्यक्ति कप्ट सह रह थ भौर इनकी तुलना में मुनाफासोर खूब 
समद्ध हो रह य॑ध्सलिए समाज के सामाय नतिक स्तर में गिरावट भा गई] 
इस नतिवता के हास का सव झार फैली हुई चोर-वाज़ारी रिएवत झौर 
पझनाचार का प्रभाव यवक लोगों पर मी पढ़ना भनिवाय था | 
(झ्रा) समाज के प्रमापो म सामाय गिरावट म॑ प्रतिरिक्त युद्ध क॑ कारण 
विद्यार्थी बग के एक घड़ भाग के सम्मख वोर्र गम्मौर लक्ष्य नही रहा । युद्ध 
काव मे कुछ विषप प्रकार + व्यवसायों भौर उद्योगों में प्रत्यधिक वद्धि हुई ॥ 
सरकारी गतिविधियों क्ता विस्तार भी बहुत बड़ पैमान पर हुआ। कम योग्यता 
खाल या विलकुल अयाग्य यवफ्य को भी इन दणशाप्रा में माफी बड़ी सस्या में 
भासानी स काम मिल गया । भ्रनक' बार तो योग्य घ्यक्षिययों पी भ्रपेक्षा उचित 
अनुचित का विवेश न करन वाले लाग ही ग्रधिक फलते-फूदते थे। एसी दशा 
में प्रामततौर स सोगां भी यह घारणा बन गई कि जीवन में सफ्लता पाने के 
लिए, न ता चरित्र की ही ग्रावश्यकता है न योग्यता बी और म्‌ कठार परिश्रम 
घरन वी। एसा दणा में इसमें पया क्‍्ाश्चयं है दि विद्याधिया का नतिक स्तर 
युद्धकाव भोर उसके बा” के वर्षों में बहुत गिर गया और विटता तथा भ्रष्यपत 
के प्रमापा में मा कापी गिरावट भा गई । 
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(३) भौविकवाटी विचारधारा के प्रसार के कारण भी जीवन के मूर्ल्यों 
को सममत में बाफी कमी भा गई है क्योकि इस विचारधारा क भ्नुसार यदि 
लक्ष्य भ्रद्धा हो तो उसके लिए उचित क्‍भनचित सब साधनों का प्रयाग क्षम्य 
समझा जाता है। सामाजिव ज्याय क लिए साम्यवारी मांग का सभी सोगा पर 
और विश रूप स्व युवर लागा पर तुरन्त प्रभाव पढ़ा क्योंकि इसमे उह एक 
भ्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की सस्मादना दीख पढ़ी / साम्यवाद में वियमान 
प्राद"बाद का यह तत्त्य श्रव तक स्वीकज्षत जीवन-मृल्या के प्रति उदासीतता के 
पारण भौर भी प्रधिक भयावह हो उठा है। भ्राथिक कठिताइयों बनारी प्रोर 
मिष्या भाशाषां के मंग हो था ने कारण तरुण विद्यार्थी नैतिक प्रार्ट्थों के 
हास प्रयवा व्यग्तिगत स्वतात्रतां छित जान म॑ भय से भी भयभीत नहीं होत 
मयावि वे सममस है कि जीवन में 'यूनतम सुरक्षा प्राप्त करने क॑ दिए कम से 
कर्म इतनी कीसद तो चुढानी ही हांगी ! 

(६) हमने ऊपर इस यात का उल्टेख किया है कि बतमाने पीढी के विधार्थी 
एव भाधिव भसुरक्षा की भावना से प्रस्त रहते हे । उनके सामाणिय वघनों 
अयवा सम्बभा की समाप्ति णरा प्रभाव भौर भी भ्रधिक गहरा भौर दुरंगामी 
हुमा है। पुरानी सस्थाएँ भौर विश्वास नप्ट हो गए ह जिसबा फ्ल यह हुमा है 
कि झाजवल के यवजा वे' पास उस दूं प्राघार का भगाव है कि जिसके ऊपर 
ये भपत जीवन के भवत का तिर्माण कर सकँ | कसी समय संयुक्त परिवार एक 
गया भ्रपिवार-क्षत्र था जिग॒क भन्‍्दर व्य मत खड़ी सरलता से काम कर सकता 
था। दस समय से केवल सयुका परिवार प्रथा छिन्तनमिन्त हा गई है भपितु 
सभी पारिवारिफ वथन बहुत भ्रधिवा प्रिथिल हा गए है । इस प्रकार बालक 
बा सामाजिक बनाने बासी एक राव ध्रवतर छवित कमजार पड़ गा है भोर 
उसका स्थान व्रिसी शय शक्ति न नहीं लिया है। इस दशा में बातर जो 
अ्राथकाधिक भपन ही सहारे रहना पह़ता है भौर बह य* भनमव करता है कि 
म तो बोई उसगी देख रख बरता है भौर न रक्षा करता है। विद्यार्थिया में 
पिश्मान प्रगार्ति प्रौर पश्रनदासवहोतता बहुत दुध उनकी इस श्रनुभूति के 

मारिण है गि वे रिसा बढ प्पन नहीं हू । 

(उ) प्रिस्यिति व दस प्रकार और भधिक दिगडते बा एव वारण 7मारे 

शाप्ट्रीम गग्राम की राफलता ब' फ्सस्थस्प उत्पत्नहुप्रा है। २५ या ३० वष 


तो में प्रनुशासनहीनता र१७ 


अहूछे इस सगम्राम के तायमों वी प्रगसा लोग इसलिए करत थे वयाकि उद्डोने 
कसी भच्छे उद्देश्य के लिए कष्ट उठाए थ। उस समय विद्यार्थी एक प्रार्टावाद 
के वातावरण मे पल्चते भ जिसमें काग्रस भोौर राष्ट्रीय नता उह्े कष्ट सहन 
मरने भौर बलिदान करन के लिए घुनौती दंते थ। स्वाधीनता प्राप्ति म साथ 
नसघप का वह दोर समाप्त हो गया है प्रोर उस समम जो खोग सघप के नेता 
थे थे पभ्रव सरकार के नेता ह । एसा होता भतिवाय हा है. परन्तु दुमाग्य से 
इसके कारण यवका में एक सिडोपन वी भावना उत्पन्न हों गई है भौर वह भी 
“विश रूप से उन युवका में जिह इमारे राष्ट्रीय नताम्रो द्वारा उठाए गए कप्टो 
'का व्यमितगत रूप से स्मरण नही है और वे मेवल उह भ्रधिकार भौर प्रतिष्य 
के पद पर बैठे हुए देखते हू । 

(ऊ) भ्रध्यापकां को समाज मे बहुत कम प्रतिष्ठा होम का परिणाम भी यह 
जुपा है कि विद्यायियों में प्रादर्णवाट का छास हो गया है। पस्थुत इसके 
जायरण जीवन मूल्यों थे प्रति उनकी भावना बिलकुल बघपन से ही कुम्हला 
जाती है। वालक पपनी पुस्तकों में पढते हू विः भ्रध्यापफा का सम्मानें किया 
जाता चाहिए और वास्तविक जीवन में भ्रध्यापकां की सम्मानहीन स्थिति से 
उसकी तुलना करते ह। इसके कारण उनके मत में एक एसी प्रवृत्ति उत्पल्त 
हो जाती है जिसके फारण थे सिद्धात भौर व्यवहार में स्पष्ट दीक्षते हुए विभेद 
जो भी विलेकुल स्वामाविक समभन जगते हू । इस प्रकार घ मह विश्वास कर 
अठते हू वि जो कुछ पुस्तका में पद्यया जाता है उसका जीवन से कीई सम्वप 
नही होता । प्छेटो न भात्मा में विद्यमान भसत्य को व्यक्ति का सबसे यड़ा 
दुर्भाग्य बताया है। हमारे सम्मुख भाज एक एसा समाज विद्यमान है जो 
अध्यापक मे प्रति सम्मान प्रकट न करते भ्रपनी सारी की सारी नई पीढ़ी कौ 
'झात्मा में भसय की प्रवत्ति को बढ़ा रहा है। 

(ए) उपयुक्त कारणों से युवका की मनोवृत्ति एसी हो गई है किये 
जीवन में एकमात्र सफलता को ही मल्यवान समझते है । सफ्तता नी व्याख्या 
ना पे वश सबीर्ण रुप में शोर भख्य रूप से सासारिक' सुविधाओं को प्राप्त 
करने फ॑ भर्थ में करते हू ) जिस सफलता में विसी महान सद़य के लिए--जसे 
चला का भजन प्रमवा विसान का ग्रनुसथान--दीष क-य तक प्रयत्त और 
परिश्रम करने की प्रावश्यक्ता हो आजकल उसका भादर उस भौतिक 


र्श्८ स्वतत्र भारत में शिक्षा 


सफ्लता की भपेक्षा यहुत बम है जा धन की प्रात्सि मे रूप में स्पष्ट टिखाई 
देती है। 


न 

भर कयाकि हमन भारत में विधार्थियों में विद्यमान भद्मात भौर प्रतु- 
धासनहीनवा के कुछ प्रमुख कारणा को देख लिया है इससिए हम उन गारणो 
को दूर परत के उपाया पर विचार प्रारम्म कर सक्‍त हू । इत सब कारणों को 
एक्लम समाप्त नहीं क्या जा सकता । यह रोग वहुत लम्ब समय में घीरे धोरे 
घदवर इस दगा तद पहुँचा है इसलिए इसकी चिकित्सा भी धीरे ही धीरे 
काफी उम्बी अवधि मे हो सबंगी । इस सम्बंध मे भी मतभेद हो सकता है कि 
चिपिस्मा के उपामा में कनि दातों को प्रधिन भग्रसा दो जाएं। परन्तु मेर 
विचार स हम प्रध्यापरा के नतृत्व के हास गी समस्या मो सुलकान से इस 
इलाज था प्रारम्भ वरना चाहिए | यह समस्या पूणरूप से थिक्षा गी ही समस्या 
है. जब्रमि दूसर प्रमण गारणो को हटान के लिए भनक स्तरा पर मारंवाई करनी 
प्रावग्मद होगी। यदि किसी प्रफार भ्रष्यापक के नतृत्व को फिर स्थापितें किया 
जा गम ता दूसरी बहुत-्सी समस्याभा ना समाधान पपने भ्राप हो जाएगा । 
एुब' सम्मानित भौर सक्षम श्रध्यापव विद्याधिया में विद्यमान भ्रनेंतिवता प्रौर 
पघिद्दापत वी रॉक-धाम में कापी सहायता कर सबता है। यदि विद्याधियों में 
फिर से नतिव यल प्रा जाए तो उसका प्रभाव प्रवष्य हा समाज वे सभी स्तरा 
पर पहश्गा । 


(क) भ्रष्यापको के समाप्त हो चुक नतत्य को फिर से स्थापित करने 
के उपाय 

इसलिए हमारा पहता उपाय एसा होना चाद्तिण जिसका लंदय विभिन्‍ना 
झतरा पर प्रध्यापक' के नतृत्व को फ्रि से श्थापित करता हो । यह ठीग' है विः 
खतमान टिशा प्रणासी में निरम्तर सुधार को भ्रावए्यक्ता गो स्वीकार किया 
छाए किन्तु इसको स्यापय रूप में निंदा दद होनी चाहिए । जसा पहखे बहा" 
छा चुका है इस प्रसार वी सामाय निन्‍्टा स इसके भतिरिकत भौर बाई परि 
शाम उस्पन्‍्त नहीं हावा कि प्रध्यापता मा मतिब बल समाप्त हो जाएं प्ोर 


द्यात्रों को झनुशासनहीनता र्१९ 


विद्याधियों में एक निराशा की मादना छा जाए । शिसघात्मक सुघारो के लिए 
उपाय झवन्य वरत जात चाहिए घौर इसमें कभी ढीउ नही दी जानी चाहिए 
परलु इसके लिए वतमान सिक्षा प्रणाली की च्रुटिया का प्रतिरजन नहीं क्या 
जाना चाहिए | हमें यह भी देखना होगा दि नये और पुरान भ्रध्यापरो में कोई 
शड्ठा स्पष्ट भत्-माव उत्पन्त न हां जाए। नये भ्रध्यापको को प्रपन काय में 
वि"्वास भौर उत्साह भ्रव"्य होना चाहिए विन्त बह विष्दास भौर उत्माह इस 
रूप में प्रगट नहा होना चाहिए वि दे झ्पन ग्रापकों पुरान प्रध्यापकोंस इस 
दग स बश सममन लगे कि उससे पुराने भ्रध्यापका की भावनाग्रो को ठस 
पहुंचे । और मे उाह एसा सममता चाहिए कि पुरान प्रष्यापत ता शिक्षाद्धत्र 
बे एस भस्प”्य लोग ह जिनका सुधार हा नहीं किया जा सकता । 

इस भम्धघ में पहता उपाय तो यह होना चाहिए कि प्रायापन के पेच में 
जा लोग नय मरती किए जाए उतकी योग्यता पहर की प्रपेक्षा प्रधिक'ः रसो 
जाए । प्रघ्यापत्रा प्ौर छात्रा पी सस्या में मी कोर्द अतपात निश्चित दिया 
जाना चाहिए । जब तक इस पेश में और झ्धिक योग्य व्यविव न झ्ाएं तव तक 
बाई वास्तविक उन्नति नहीं हा सकता ॥ इसके साथ हा यह भा सत्य है कि 
सर्वोधम लोग भी तद तर पूरी सफलता प्राप्त नहीं वर सकते जब तक कि 
भ्रध्यापवा भौर झटात्रा गी स्या में द्तमान विधमता थनी रहगी। अभध्यापरा 
की संख्या में न कंबल इसलिए वृद्धि होती चाहिए कि इसमे भ्र्यापको वी 
योसखता में मुधार हाया प्रपितु इसिए भी हानी चाहिए कि इसका सारे देश 
पर बहुत गहरामनों बच्ानिक प्रमाव पश्गा । शप्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में 
केवन प्रापमिक स्तर पर ही लगमंग २७ खाख्ल भ्रध्यापयों वी प्रावग्यकता 
हागा । इस समय प्राथमिद्र विद्यालया में भ्रध्यापका वा ख्रसर्या ६ लाख्ष से 
कूछ ही प्रधिक है । इस प्रषार यदि शिक्षा का ध्रावः्यक विस्तार दियाजा 
सके तां कम से कमर २० साख प्रध्यापक विला प्रणाली में खपाएं जा सक्‍त 
है । इसके परिणामस्वरूप माध्यमिक झौर उच्च स्तर को शिक्षा सस्याप्रों में 
भो इसा झनुपाठ में घुद्धि होगी) रस समय सुवबा में प्राई जान वाला निराया 
गग एक मुख्य कारप शिक्षित लागों की वकारी है । यदि सब स्वर्रों पर कुल 
फिलाक़र बेवन ४ साए्ड प्रध्यापक भौ झौर नियुकद दिए जा सर सो शिक्षित 
लोगों की बवारी पूरी तरह भमाप्त हो जाएगी। इसम यवरकों में आशा भौर 


२२० स्वतान्र भारत में दिशा 


अगति की मादता भर उठगी प्रौर हटा की सतोहया में भो क्रान्तिवारी परिवतत 
हो जाएगा। 
झ्ाधिक उपायों का स्‍भवलम्वन तो वरना प्रावन्यत्र ही है परन्तु कवल 
प्राधिक उपाय प्रध्यापकों को उत्टृष्टता का बढ़ान भौर समाज में उनकी प्रतिप्ठा 
मी बूद्धि झरत के लिए पर्याप्त नहीं है। दुछ साग एस हू जा सारा जार 
अध्यापतों के वेतन क्रम का सुपारत पर हते हू मिन्‍्तु कुछ प्राय विधारका बा 
विघार है नि यह समस्या प्रध्यापतों वी घयने पेश वी क्षमता में खुघार करत 
स ही हस होगी। युछ झ्मय तीसरे प्रवार के विधारफा बा वषन है वि 
अप्यापना के सम्मुसत प्राटरशों जी दहाई देना ही पर्याव्त होगा। परन्तु यस्युत 
इन तीन बाता व सम्मियण से ही प्रमीप्ट परिणाम उत्पन हो सपत दू । विश्व 
विद्यालय के स्तर के लिए निम्नलिखित उपायो भा सुझाव प्रस्तुत गिया 
जाता है 
(प्र) ध्रध्यापन ये पे गी भोर योग्य व्यक्तितयों मे प्राहप्ट न हान गे वारएा 
में से दो का विधप उल्टख करना झावयक है। एवं प्रार ता विश्वविद्यालयों 
में भावना बडी दूषित हो गई है भौर उनमें समुचित भ्रस्पयतारमक' बातावरण 
का प्रमाव है। दूसरी धोर पर्याप्त योग्यता वाल स्यक्तिमा का सभी टिक्षण 
मस्याप्रों में जो वतन मिलता है वह बद्गृत धादा हाता है भौर सगमग घय 
सभी वर्गों में प्राप्त होन वा? वेतना वी छुलना में बहुत कम होता है । 
वि्वयियानयों में फिर स प्रध्ययन-भ्ध्यापत का वातावरण उत्पन्न करन 
के लिए राजनीतिक पार्टियों भौर दववीटिया का समाप्त करन शुद्ध कलम 
उठाए जान चाहिए । वि्वविद्यालय के उपतुलपधथि तया प्रय प्रथित्रारिया वी 
नियक्ति कसी दल विशय का ध्यात रखकर सट्ीं मा जाना भाहिए अपितु 
जेवल विध्रा-सम्बधी मोग्यता के भाधार पर की जानी जादिए । उपबृलपति के 
आुनाव तथा विश्वविद्यालयों के सिम्शीवेटों और सीनटा क पुतगठन वा सम्बंध 
में रायाइध्णन प्रायोग को सिफारिशों को स्वीकार कर छन से ये दाप काफा 
सीमा तक दूर हो सकत है । इत सिफ़ारिया का फक्रियावित बरत गे लिए 
'प्रनक विश्वविधालय प्रधिनियमों में सश्योधन गरत शी ता प्रावन्यक्ता होगी 
पकिन्तु विस्ीय भ्रदचन झायट ही कोई पड़े । 
इसत्रे साथ ही बेतत-क्रम भी बढ़ाए जान चाहिऐं भ्रौर विधप रूप से 


छात्रों में अनुशासनदीनता २२९ 


प्रारम्मिक दगाप्रा में । राष्ट्रीय छिंत की दृष्टि स यह झ्ावयक है कि हमारे 
साहिय तथा वितान और प्रविधि क॑ क्षत्रों में सर्वोत्तम नर-नारियों का एक कापी 
बडा भाग विष्वविद्यातया में हो रखा जा सके । यति विष्वविद्यालय उतना 
प्रारम्मिक दतन दे सर्के जितना कि यूवको को सरकारी नौकरो वाघिय भोर 
उद्यागों में मित्नन का प्रात होती है ता अनक सर्वोत्तम नवयुवक भ्रवाय हो 
अभ्रष्यापन के पंच को ओर झाहष्ट हो सकेंगे । झव दे एक बार प्रध्यापन के पेश 
में भा जाएय और उन्हें भपने विशि८ः क्षत्रों में ढचि उत्पन्न हो जाएगी ता सर- 
भारी नौकरा वाणिज्य और उदोगा के क्षत्र में सफल व्यक्तियों के होन बाले 
अ्रपलाइुत झ्रधिक साभ का प्राकषथ भी उनकी वहुत नहीं रहेगा। उस दा 
में कद थाह-स ही लाग अध्यापन के पद्च का बाच में स छाडकर जाएग भौर 
य लाग वे हाग जिनमें भ्रध्यापन के पेश क प्रति भनुराग नहीं होगा । वि्व- 
विद्यालया म्‌ काय और नौकरी की धर्ते प्न्य क्षत्रां की भ्रपेसा इतनो भ्रपिक 
सुख” हू कि यर्टि जोजन वी वढी-बड़ी भप्रावर्यवताए पूरी हांती रहें तो जीवन 
के प्रय क्षया में भधिक वतन का भाक्षण भी बहुत लोगा को लगा नहीं सकता । 
इग्लड के विश्वविद्यालया में भाप्स अनुमव रू भाधार पर इस प्रकार की प्राप्मा 
उचित ही प्रतीत होठी हैं (इसमें कोई सदह नहों कि भारत में मी अनक याम्य- 
सम विद्याथिया को भ्रध्मापन के पतन बी झार भ्रावषित जिया जा सकता है भौर 
छठ वहीं राका जा सकता है यटि उनका प्रारम्मिक बेतन प्रशासन सवाभा 
का अपक्षा भधिक या कम स कम उनके बराबर हो ) 

(झा) वतनो के सुघार के लिए इन सामान्य उपायों मं अतिरिक्त विधप 
अमाधारण योग्यता वाल नर-नारिया के लिए शुछ विद्यप उपाय भी बग्ते जान 
जाहिए | एक सुझाव यह है जिएच में राष्ट्रीय प्राध्यापकबबुत्तियों (न्ननल 
प्राफ्नरशिप) भा प्रणाला प्रारम्भ को जाए। इस प्रणाला के भ्रदगत प्राफ- 
सरा का न केवल वतन भधिक होगा अपितु इस प्रकार क पद का प्राप्त करना 
अपने झाप में एक उच्च सफलता का चिह्न समझा जाएगा । कसी भी विद 
विद्यालय को इस प्रकार झा नियुक्तियों या कोर्ट नियत कोटा प्राप्ठ नहीं होगा 
मयोंवि सब सक कोई भी पुरुष या स्त्री राष्ट्रीय प्रोफसर नियुक्त नहीं दो सकेगी 
जब तक दि उसे किसी भी क्षत्र में एक प्रधिकारों व्यवित स्वीकार न कर लिया 
जाए। राष्ट्रीय चुनाव-समिति को सिफारिश पर क्सो मी विषय में राष्ट्रीय 


र्र्२ स्वतत्र भारत में चिक्षा 


प्रोफपर वी निमुश्ति वी जा सकती हे। एक बार नियुक्ति हो जान दे बा 
राष्ट्रीय प्रोफेसर मी नियुनित उसके सारे जोवन-ात़ के लिए होगी भौर बह 
भारत ये किसी भी वि*वविधातय में सध्यापत का काय कर सकेगा) यह सम्मद 
है विः धामद वहुत थोड़े ही विश्वविद्यालय एसे हा जिनम एव से श्रषिक्त व्यक्ति 
राष्ट्रीय प्रोफसर नियुवत होने के योग्य समक जाए । कुछ वि्वविद्यातयो म एमा 
शायद एक भी ध्यगिति न हो फिर भो इस प्रकार के प* विद्यमान रहत भा 
जारण विश्वविद्यालय मे भ्रध्यापक। को प्रोर प्रधिक प्रयत्त करने गे लिए प्रणा 
मिलेगी भौर उहें यह प्राश्वासन रहेगा कि यदि उन्हांन भ्रसाधारण सफलता 
प्राप्त वर सी तौ समाज उनका प्रादर यरेगा । इस प्रकार के प्रोफ्सर-पटो वी 
स्थापना वा तात्वालिक परिणाम यह होगा कि योग्य ध्यक्त विध्वविध्यालया को 
छाडकर दूसरी नौकरियों में जाना व” गर देंग । 

(४) एक झौर प्रावश्यक उपाय यह किया जाना चाहिए कि(जिक 
अध्यापकों में क्रेज के क्षेत्र में संगठित जीयन का निर्माण करन मी विशप 
क्षमता विश्यमान हैं उन्हे कुछ विषेष मान दिया जाए) भाजक्ल की प्रतिकूल 
परिस्पितियों में भी प्रत्यक विश्वविधातय में एसे शुद्ध मे कुछ प्रष्यापक विद 
मान हू णों भपन छात्रों के लिए मित्र दाघनिक भौर पषदणक बन हुए है । 
भ्रवर वार सो इस प्रकार मे भ्रध्यापकों गा न केवत उन छात्रा पर प्रमाव द्वाता 
है जो उनके भ्रपन विभार्यों में पढ रहे होते ६ भपितु विश्वविद्यालय क॑ सार 
ही छाप्र-वग पर उनका प्रभाव होता है। इस प्रकार के प्रध्यापका यो यदि 
समुचित मायता दी जाए तो वे भध्यापत्ों के नतत्व को फिर से स्थापित करने 
के जिए बहुत भुछ कर सकते हू । भाजपत के भधिकाटा विद्याथियों में जो एक 
निरुहए्यता भौर निराश्रा कीन्‍सी भावता पाई जाती है उसे हटात में भी वे 
सहामता गर सबते हू । 

(ई) हसी प्रगार का एक भौर यदम उंने खोगा को मी विशेष मान्यता 
देने के लिए उठाया जाना चाहिए जिनमे पध्यापन के लिए वि"प उत्साह है । 
हमम से प्रत्यक कुछ न कुछ ऐसे भरध्यापयों फा स्मरण कर सरता है जिनमें 
प्रपम विषय या असाधारण विद्वान या भनुसधानकर्ता न होते हुए भा एग 
ऐसा विशेष गुण विद्यमाव था जिक्तके द्वारा ये पपने छात्रों में प्रध्ययत मे लिए 
नया उत्साह उत्पन्त बर देते थे । भ्पने विचारों यो दूसरो तक पहुँचाने वी 
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जक्ति प्रस्यापन के क्षत्र में सरस महतत्वपूष तत्त्व हाती हैं। भौर वह सेव 
कसी भ्रध्यापक में उसकी विद्धत्ता के अनुपात में नहीं पाई जाती। यरटिं विश्व 
विधालय व दातों ही उद्ृस्य हृ भगत एक तो यह कि समाज क पास जो 
ज्ञान पहले से विदमात है. उसे नई झटा का अह्ान किया जाए भौर दूसरा 
यह है कि इस प्रवार के चान बा सीमाप्रो को प्रोर प्रपिक विस्तत जिया जाए, 
सा यह विलदुस स्पप्ट है कि विश्वविद्यासय में विशुद्ध प्रससधानकत्ता ओर 
पविषुद्ध भष्यापक टाता ही प्रदार व्‌ ध्यवित्र शिक्षक बग में रहत चाजिएँ। 
मआजवल वई बार यह ध्रवतति टिखाईं पड़ती है कि ध्रनसधान के गाय पर 
बहुत ज्ञार दिमा जाए चाह उसक लिए प्रध्यापन के काय को बलिटान हा कर 
देना पढ । यह ठाक है कि प्रनसधान का निश्चित म्य्प थे बढ़ा महस्व है परन्तु 
अध्यापक का उसकी प्रध्यापन की याग्यठा व लिए भी मान टिया जाना 
चआादिए। इस प्रकार की क्षमता की जाँच के लिए काई याज खद॒ग उपाय सुमा 
पाना सा कठिन हाथा परन्तु इस सम्बंध में विद्याथियां का निशय प्रीय काफ़ो 
जुछ ठोदा निणय शोता है वस्तुत प्रतक बार विद्यार्थी सश्यापौ्र भी क्षमतामा 
जा उमस कहीं प्रपिक भच्छ निगायह् हाते हु जितता कि भ्रब्यापक' विद्ायि्यों 
_ी क्षमताप्रों का निशामक होता है । 

(उ) कालजा भौर विश्वविद्यालयों क अध्यापक के लिए विटेशा मं विष 
“अध्ययन की सुविधाा वा प्रवद्ध वरक उनके उच्चतर प्रयिषण को भी 
व्यवस्था की जाना जाहिए। इस सम्बभ में शुद्ध विधिष्ट छापवत्तिया की 
स्थापना से ने कंवल काफ़ी सब्या में याग्य यवक भ्रष्यापन के पं का झार भाह प्ट 
द्वाय भवपितु तदण अ्रध्यापक्ता का घुन हुए प्चिमी विश्वदिद्यासयों के कहीं 
अधिक विश्साध्रूण परिव (एनवायरनमेंट) में रहने का प्रबसर प्राप्त हान के 
परिणामस्वरूप हमारे विष्वदिद्यासयों के धष्ययन और प्रध्यापत क वायावरण 
को सुघारन में मा सहायता मिलगी । गह हमें स्वाकार करना होगा रिशुछ 
पाह-से सम्मानतीय प्रपवा्ों का छाड़कर हमारे का?जों और विबंविधयानर्यथों 
के भधिकाण भ्रध्यापता मे स समप्रण भौर सवा को भावना समाप्त हा चकी 
है। परचम के घतद विश्दविद्यालयों में यह भावना भव भा प्रमूत मात्रा में 
धार जानो है। इनमें स हुछ विजवविधालमों में ता प्रस्थयत भ्रध्यावन का 
चादावसण भपेसाक्त बहुत दवा भ्रष्छा है भौर उनके कायकताम्रा में एसे प्रमेक 
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ब्यवित विशम्ान हूँ जिनमें सच्ची सवा वी मावना भरी है। योवन के प्रारम्भ 
में धस प्रद्धार के व्यक्तिमा के सम्पद मे भान से हमारे प्रध्यापकों बी प्रयसी 
पीढों पर अवश्य हो गहरा प्रभाव पडगा 
यदि हम घपन प्रत्यक विश्वविद्यालय के लिए बम से फ्म्म एक-एक किशी 
प्रसिद्ध विदषों विश्न्‌ जी संवाए सीन स ऐकर पाँच व तक वे लिए प्राप्त कर 
राक तो इसका भी परिणाम हमारे विश्वविधासया मे वातावरण पर भ्रश्छा 
पढ़गा। प्रनय थार विसी एक ही ब्यकित बी उपस्पिति फाएज के सम्प्रण 
खातावरण को बदलन मे समप हती है। यदि हम विदणी प्रोफ़्सरों का चुनाव 
बद्धिमत्तापुकब' कर सो वे भ्ध्यापत गए प्रमाप ऊँचा करत सथा विववरिद्यालया 
में समुचित प्रध्ययन भध्यापन रा यातावरण उत्पन्न करन में सहायक होग $ 
यरतुत' सर्वोच्म परिणाम उस दशा मे प्राप्त हो सकत हु जबकि विदेशा से 
प्राफसरा का यहाँ पर बुलाना सधा यहाँके तरुण प्रध्यापशे वो प्रस्ययत के 
लिए याहूर भजता दोतो ही एक समेगिस वायत्रम के प्रग हा जिससे जब 
हमारे युवक प्रध्यापव' विरेश से लौटकर भाए तो वे उस बाग गा भाग जारी 
रख सके जिसे यहाँ पर भ्रान बाला विदेशी प्राफ्सर प्रारम्भ कर चुका होगा । 
(रू) सभी स्तरा पर अध्ययन अध्यापन के बासावरण में सुधार भौर' 
ध्रध्यापका के बेतन में वृद्धि बहुत भ्राव”पक है. परन्तु उतना ही भाष"पक यह 
भी है कि श्रष्यापरो वी सामाजिक प्रतिप्ठा शो बढ़ाया जाय। वित्तीय तथा 
भ्रन्‍्य दूसरे कारणों से भ्रम्यापको क॑ वेतन क्रम को उचित सीमा सर बदास में सो. 
कापी समय सगगा परन्तु उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ान के लिए विश 
उपाय घरतत म कोई बाघा नहीं है ? सामायतया सरकारी भौकरी में तथा 
भय स्थाना में भा व्यपित वी प्रतिष्ठा का सम्बन्ध उसे प्राप्त हीव बालू वेतन 
था उसकी श्ाय के साथ जड्ा एता है। परन्तु इस तियम व रुछ भपवाद भी 
हूं। भारतीम प्रषासन सवा के कनिष्ठ (जूनियर) सतस्य की असिस्ठा भी 
प्राततीय प्रशासत सवा के सन्‍स्‍्थ की झपेक्षा झधिक होती है मछे ही प्रान्साय 
प्रशासन संबर बसे व्यवित का वेतन प्रधिक भी क्यों स हो । ग्राजबल मनत्रियो 
को स्थायी सेवा मे सदस्यों की प्रपेक्षा कम वतन मिलता है परन्तु इससे उनके 
सम्मान औौर सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आँच नही भाती ६ 
सातिया वी स्थिति इस कारध सुरक्षित रहती है श्योकि उनके द्वाय में 
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राजनीतिक चक्ति रहता है! स्‍्रध्यापका क सम्वय में समाज में उनही प्रतिप्टा 
मा यड़ान के लिए कुछ विध्वप उपाय वरतन पेय व। हमें फिर उस ध्राषीन 
परम्परा को धष्नान का प्रयत्न करता चाहिए जिसमें सामाजिक प्रतिप्ठा वा 
सम्बाध व्यित का भाधिक स्थिति क साथ भतिवाय रूप स नहीं जुरा होता 
था | प्रानीन भारत में विशान्‌ लोगों का चाह व कितत भी गरीब क्‍या से हो 
वड्य सम्मान किया जाता था झौर यह स्थिति ता बढ़त द्वाल में हो हु है कि 
सामाजिक प्रतिष्ठा का सम्यघ धन-्सम्पन्तनता के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ 
गया है। 

(ए) प्रष्यापकों वी सामाजिक प्रतिप्ठा झा घटात के विए प्नक उपायों में 
से हम अपन देह में भो उस एक उपाय का प्रयाग कर सकत हू जा टर्वो में 
बहुत सफल रहा है। ट्री बी सरकार जब भी बोई महरवपूणण बानून बनाना 
चाहती है तो बह वि्वविधालय के भ्ष्यापको को एक समिति इसलिए निमुक्‍त 
कर देती है कि वह समिति उस कानून का शास्त्रीय दृष्टि स और विध्रपत्ञा वी 
दृष्टि स जाच-पड़ठाल रू। सरकार इस समिति की सलाह का मानते के लिए 
बाधित नहीं है परन्तु केवल इस तथ्य के कारण हि कानून बनान से पहढ 
विश्वविद्यालय मे भ्यापका की सलाह सो जाती है जतता की दष्टि में प्रध्पापकों 
मी प्रतिष्ठा बदुत बट जाती है। यह पद्धति घिलण की दृष्टि स लामशायक 
प्रौर राजनातिक दुष्टि स्र॒ स्वस्थ पद्धति है । भ्रष्यापक्ों के सामन सुस्पप्ट 
समस्याएं रख दा जाता ह जिससे व उनडा भष्ययन कर सर भौर वास्तविकता 
को गहराई सदर समम सकें। कसी भी समस्या का विदानों की एक एसी 
संस्था द्वारा जो राजनीतिक प्रभपरात से काफ़ो कुछ परे है वि'लेपण जरवा 
डने स सरकार को भी साम रहता है भौर वह उन गलतियां वो करन 
स॒ यच जाती है, जिहें कि वह राजनातिक दबाव प्रौर दलवाटी के जोद में कर 
दटठती । 

बाएछजा भोर वि्वविद्यालयों क॑ प्रच्यापका के वेतनों सामाजिक प्रतिष्ठा 
उथा अपने पेंच की क्षमता को बढ़ाने की भ्रावग्यकता के सस्यघ में जो कुछ 
बहा गया है, यह सब का सव साम्यमिक झौ र प्रारम्मिक विधालया के भष्यापरों 
पर और मी ग्रथिक सब रुप से लागू द्वोठा हैं। इन प्रध्यापकों के वेतन कई 
बार तो इठत कम होते ह डि उनके द्वारा वे प्रपता भदिवाय भाव"यवताए तक 


२२६ स्वतत्र भारत में घिला 


मृत्वित से ही पूण कर पात है । जो सोग भध्यपत-प्ष्यापन व जीवन गी 
भ्रतिप्ठा वो यनाए रखना घाहते है उतने लिए इन प्रघ्यापका गी सामाजिक 
अतिप्ठा एक निरम्तर चिता वा विपय बनी हुई है । भनक बार इन भ्रध्यापत्रो 
की भपन पेर गी क्षमता इतनी रुम होती है कि वह एस पे वे! तिए निर्धारित 
बिलकुल मूनतम प्रमापा तक का पूरा नही गर पाती । इस दशा को सुधारने के 
लिए बुद्ध भनिवार्य उपाय य है 

(पर) प्रारम्मिव' घोर माध्यमिवः विधालयों मे भष्यापको के बेतन क्रम में 
सुधार थी भावग्यकता सबसे भधिक है भौर इसी में सबसे वडी कठिनाई भी 
है बयोकि इन भ्रष्यापों वी सख्या बहुत भधिक है विश्वविधालया भौर 
वग?जां में सभी ग्रड्ां के भ्रध्यापपा की सह्या कुल मिलावर तीस हशार से कुछ 
कम ही है भौर इनकी तुलना में प्रारम्मिक' झौर माध्यमित विद्यालया ने 
अध्यापवा भी सस्या लगभग भाठ साख है। यदि इत प्रध्यापतो की भाषिक स्थिति 
में बिलकुल मामूली-सा भी सुधार करना हो छो उसके लिए भी बहुत विशाल 
धनरारि भी प्रावः्यक्ता होगी। परन्तु यदि हम देश के भविष्य गो सुधारन 
के लिए कुछ मी चितित ह सो इसके सिवाय भोौर कोई उपाय नहीं है दि यह 
आवदयक धन राटि किसी न किसी प्रकार जुटाई जाए। 

(भा) गाएेजों प्रोर विश्वविद्यालयों के भप्रध्यापका की प्रपेक्षा भी वही 
अधिक प्रावश्यकषता प्रारम्मिक शोर माध्यमिक विद्यासयो के प्रध्यापकों की प्रतिप्ठा 
जनता पी दृष्टि में बड़ान गी है। वित्तीय कठिनाइयां के कारण यह सम्मव 
नही दीखठा कि निगट भविष्य में उनके बेतन क्रम में कोई ऐसा सुघार दिया 
जा सके जिससे वे समाज थे! सम्पत्त ोगों में गिन जा सकें। इस समय तो 
उनकी माँग गेवल यह है कि उनकी भाय कम से कम इतनी द्वो जानी चाहिए 
कि जिससे उनवी भाधारभूत सानवीय भावश्यक्ताएँ पूरी हो जाए भोर उनके 
सिरपर घर का सर्चा पूरा करन की चिन्ता हर समय सवार न रहे। एसी दणा में 
उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपायों का क्‍झ्वलम्वन 
गरना प्रनिवाय हो जाता है। हाल ही में भारत सरकार मे एक कतम उठाया 
है जिसके द्वारा राय को भोर से बिलगुल मगण्य-स व्यय पर प्रध्यापकों की 
प्रतिप्ठा में वृद्धि पी जा सकती है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति मवन में राष्ट्रपति 
की ओोर से प्रायमिक विधालया के अध्यापकों का प्रभिनदन किया गया । इस 
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पर वहड़ी मामूला घनराति व्यय हुई परन्तु कंबल इस तसम्म के कारण कि 
राष्ट्रपदि की झ्ार स उत पुरुपों झौर स्त्रियां क साम तिमजप-पत्र गए निर्डे 
कि भ्द तक गाँवा के सोग विलकुज्त मामूली भाग्मी समकध रहे थ टेहादा में 
काफ़ी शुछ हतचल-मी मंदी । माध्यमिक तय प्राथमिक विद्यालया क॑ प्रध्यापका 
के लिए इसी प्रवार के भ्रभितलना सथा भय विधप समाराहा का प्रायोजत 
प्रत्यक' राग वर सकता है. जिसमें कि उस राज्य का भ्रध्यल रा यपाल भौर 
मुझ्य मंत्री मा उपस्यित रहें | यरि सब राया के मुख्य मत्री मह नियम बना 
हें कि व जिस भा किसी कर्र में दाएग वहाँ के रुद्ध साध्यमित्र सौर प्रारम्मिज 
विद्यालयों के भ्रध्यापरों से भवाय मिलेंगे ता इससे सामान जनता छो दृष्टि 
में भोर दिशप रूप से दह्याता क्षत्रा में प्रध्यापका की प्रतिष्या बुत बढ़ 
जाएगी ) 

(६) इस सम्बब में एव भौर महत्वपूण उपाय यह है हि प्रधाताष्यापक 
मे पर भौर प्रतिप्टा में वद्धि कर दी आए। एक पर्दा प्रयाताध्यापक विया 
खथ में बहुत रूछ परिदतन ब्र सकता है । इस्डड के पन्लिक स्कूल प्रणाली 
बी भहान्‌ सफलता का एक रहस्य यह भा है कि इन स्टूलो में प्रधानाम्पापकों 
ये हैसियत बहुत ऊंचा हाता है भौर उनरी योग्यठा भी बहुत होती है। तीख 
या चाणोस दप पहुछ भारत में एस कई प्रसिद्ध प्रधानाध्यापरु थ जिनका ह्याति 
सारे प्रात्त में भर बुद्ध मामस में सो सारे मारत में फसी हाती था। प्राज 
कले एसे प्रधानाध्यापफ भी मिलत गठित हू जितशी स्यावि एक प्र राज्य के 
अन्दर मी फेली हुई हो ॥ इसलिए हमास एक भविलम्य कटम यह होता भाद्िए 
हि भ्रथानाध्यापत का पद प्रौर प्रतिष्ठा भर बड़ा दो जाए । उप्त न पेवछ इतना 
खेत टिया जाएं. वि जिससे ठोव' इग के लोग हस काम क॑ लिए मिल सके 
अल्डि उस अध्यापका को नियुक्त बरठ भौद उनझो पत्यत्तति करन के सम्यघ 
में भी विस्तृत अधिप्रर लिए जाएं। साप में (प्रघानाम्यापक सारो सत्त्पा का 
मेर४ द्वाता आाहिए पौर सस्था जी प्रगति भौर उन्नति का साथी डिम्मेशारे 
उपधी पर दाल दी जाना घाहिए। ऊूब विद्यालय के कत्याण भौर प्रधिप्ठा की 
डिम्मारा पूरो रुख उसके कघा पर दाच दी जाएगी त्तो यह प्राशा का जा 
सबठी है वि वह उस पूरा वरन शा प्रयत्त फरेगा । 

मन जापान में दक्षा कि वहाँ साध्यमितर भोर प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रषा 


र२८ स्वतंत्र भारत में डिसा 


नाघ्यापकों को सगमग उत्तना ही घेतन दिया जाता है जितना वि कायकारी 
(एग्टीवयूटिव) प्रधिवारियों को । टर्वी में मेने देखा कि प्रारम्मिग विधासय गे 
अ्रष्यापद' गा वेतन लगमग २५० रुपय प्रति मास से प्रारम्म होइर ५०० 
रुपये भ्र्ति मास तब' जाता है भौर इसी तुसना में सरदार के स्िय वा बेतत 
सगमग ११०० रुपय प्रति मास से ऐकर १५ रुपय प्रति मास तब जाता है। 
दूसरे शन्ती में वहाँ प्रारम्मिब' विधालय के प्रध्यापक मे भधिए्तम वेतन घौर 
राय के उच्चतम प्रशासक के वेतन में प्रनुपात केवल लगभग १ झौर ३ का है। 
भारत में यह भनुपात किड्ली किही मामला में तो १ भौर ८० तर का भो है! 
(६) माध्यमित प्र प्राथमिक स्तर पर भ्रध्यापत की उत्कृप्टता पी सबसे 
मड़ी दान्रु है बाय फी एक्रसता ग्लौर नी रसता। सात्त के वाट सात्र उही पाठा 
को दुद्दराते-डुद्ृरात उस वियय में भ्रध्यापको की दथि नही रहती । इसलिए इस 
एफ्रसता को समाप्त बरने के लिए गुछ न कुछ उपाय किए जाने खाहिए | 
प्रष्यापमों की उत्हृष्टता को मढ़ान पी दूष्टि से सेवा-काल में दिए जाने वाले 
प्रशिक्षण कै महत्त्व के सम्बंध में जितना बहा जाए वह कम ही है। हाल के 
वर्षों में इग्लेड में हुए परीदाणों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस भ्रवार मे 
सेवा-पाल में दिए जान वाले प्रशिक्षण के कारण प्रयोग्य प्रध्यापका में भी इतना 
प्रश्विव' परिवर्तन हो गया है कि श्रव दे पुरान रूप में पहचान जान मी गठिस 
है । इसलिए हमे प्रध्यापणा के लिए नवचेतनाप्रद (रिफ्शथर) पाछक्तमों भौर 
सेवा-काव म दिए जान याल भ्रशिक्षण प्रो व्यवस्था को भौर बढ़ाना घाहिए। 
इस व्यवस्था को करने बा एक उपाय यह है कि सव स्तरों के भध्यापकों के 
लिए सेमिनारो प्रोर सध्ययन-ीथिरों का संगठन निया जाए। १९५२ में मारत 
सरबार के तत्वावधान में पखिल भारतीय प्रयानाध्यापकों का जो समिनार हुपा 
था उसमें पीस रायो के पचास प्रधानाध्यापतों मे भाग लिया था। इसके 
ऊपर २० हज़ार रपय भी व्यय नही हुए थे किन्तु इससे सारे दे' में प्रधाना 
ध्यापना के मैतिक' बल को बढ़ाने में काफी सफलता मिली। इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत में प्रधानाध्यापकों का पहला व्यायसायिक सगठन भी स्थापित 
हुमा यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रधाताध्यापर्कों के लिए इस प्रकार के बंम्प 
सह-सैमिनारों की प्रणाली वो जारो रखा जाए। १९५४-५५ में भारत गे 
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विमिन्‍त भागा में इस प्रणार के १० समितार किए यए और इस प्रयाजन व 
विए घनरारि फाड पाठडणन स प्राप्त हुई । 

यदि इसी प्रकार क प्रधानाम्मापकों का कम्पसह-समिनार राय मी धार 
स किया जाएं, ता उम्र पर झोर भा कम व्यय द्वाया । इसलिए गिसा भा राय 
के लिए प्रति वष एस दा समितारा का भावयोजन करना कठिन नहीं हाना 
चाहिए । इसका भ्थ यह होगा कि इस यांजता से राय में प्रति वप्त सगमग 
१०० भ्रध्यापव' साम उठा सर्कंग । इसस शुद्ध हा वर्षों का भवधि में सार दया 
में माध्यमिक थिक्षा का सम्पूणतया सबल बनान मे सहायता मिल्गी। इस 
प्रकार क॑ समिनारा भौर भ्रष्ययन-शिविरा का भायोजन प्रार॒म्निक विद्यालया के 
प्रयानाष्यापक्ों ठमा भय प्रध्यापकों क लिए भी दिया जाना चाहिए। 

(उ) नवचतताप्रत (रिफ़्नार) पाठ्यक्रम भौर सवाल में टिया जाने 
बाला प्रथित्ण अध्यापक बा जीवन का एवरसता का छाहन का दृष्टि से बहुत 
स्वागत-याग्य वस्तु है | इस प्रकार के प्रशिश्ण के भ्रधिरिकत हमें इत घस्मापका 
को भ्रवकाटा थिविय प्रौर स्वास्प्यन्युघार-पूह्य के द्वारा भामिक भौर धारारिक 
धक्ति-रुग्रह बरन का प्रवसर भा द॑ता बराहिएं। साध्यमिक और प्रारम्मिक 
विद्यातया के बात घांड प्रधानाध्यापक् झ्लोर ठसेस भो कस प्रध्यापक झाषिफ 
मठिनाइयों के कारण इस योग्य हात हू कि भ्रवक्गाय के हिना में कही जाकर 
आनन्द मना सके । फिर मी उहें इस प्रकार की सुविधापा का भावःयकता प्रय 
अधिकाद पश वाल लांगा का भ्पशता भ्रधिक है । साल क याठ साल भव्यापन 
कस में फाम करत रहने के बारण भप्रष्यापक्ों का ऊर्जा भौर जीवन-शवित सूख 
जाती है। यतिं उहें रस प्रकार की छद्टियाँ न दी जाएँ जिनमें कि वे नई 
शक्ति-सचय कर सर्के ठां उतवा काम उल्साहहीन जीवनहीन भ्रौर यल 
सप्रृण हांता जाता है। इसका परिणाम यह द्वा सकता है कि नह पाढ़ी को 
एसी क्षति पहुंच जाए जा स्थाया बन जाए। और इस क्षति स हर हालत में 
बघता ही चाहिए। यहि बहूत थांड प्रमान पर भा भवकाश जिविरा प्रौर 
स्वास्थ्य-युघार-गक् की स्यवस्था को जाए ता उसका भा झ्म्यापकों कू नतिव 
बल पर बनत अधिव प्रभाव पडगा। इस प्रकार के उपाया से उहें न कंवत 
यह भवुनव हांगा कि समाज का उनके हल्याघ का घ्यान है प्रपितु सुरन्त ही 
उसके काय का उल्दृष्टता भा बहुत बढ़ जाएगी । 


२३० स्वतंत्र भारत में तिज्षा 


(ऊ) विद्यालयों की प्रमथ-ममितियों गी रचना इस तरह होनी चाहिए 
जि यदि उनमें से दलवन्दियाँ झौर गुटवन्दियाँ बिलकुल समाप्त न भी की जा 
सके तो भी वे न्यूनतम भवःय हों जाए। जहाँ घुनावो प्रौर पद्यत्रों वे कारण 
विध्वविद्यालयों में भनुशासन को धक्का पहुँषा है यहां पर इस प्रगार के सपपों का 
प्रभाव विधासयों पर भौर भी भ्रथिव हानिवारक हुआा है। इस प्रकार के भ्रतक 
उलाहरण विद्यमान हैं जहाँ कि प्रवघ-समिति का साविव (सेक्रटरी) प्रधाना 
भ्यापर्षों भरौर भ्रष्यापवा वे! लिए एक छोटा-मोटा प्रत्याचारी धासव-सा बन 
णाता है। यदि प्रय ध-समितियों मे सविधान में से चुनावा गा बितमुलस ही 
शामाप्त मं गिया जा सभे तो भी कोई ऐसी पद्धति भपनाई जाए णप्ी न्यूयावः 
राय में बोड भाफ रीजेटस के चुनाव में प्रपनाई गई है । यह योड न्यूयार 
राज्य में शिक्षण-क्षत्र शी सर्वोच्च सत्ता है भौर इसका घुनाव राग्य गी विधान 
सभा ॥रती है। फिर भी यह दलगत राजनीति स॑ पूरी तरह स्वतप्र है। इसका 
श्परण यह है नि इस वोड़ के १३ सनस्‍्यों में से प्रति बप गेवल एक सदस्य 
बा चुताव होता है भोर वह सदस्य १३ वध के लिए चुना जाता है। गयोकि 
राय के गवर्नर का बायक्रम वेवल ४ यप गा होता है और विधान-सभा के 
सदस्या का गाय-काल केवल २ वर्षों का हसस्तिए गिसी भी सदस्य के ऊपर 
कसी भी दल गा प्रमाव एम या दो वर्ष मीतने के बाद बहुत थोडा ही रह 
जाता है। भारतीय विद्यालयों की प्रबध-समितियों बे लिए यदि इसी प्रकार 
वी चुनाव-पद्धति प्रपनाई जाए तो उसने फलस्वरूप वे दलंगत सघप भौर 
पदपत्र घहुत फ्म हो जाएगे जिनके कारण भ्राजजल के विद्यालय-समाज का 
जीवन बहुत दूषित द्वो गया है । 

(ए) इस समय निजी स्यूडान करन की जो दूपित प्रथा विद्यमान है उसे 
झव"य रोशा जाना घाहिए। परन्तु यह केवल तभी सफ़्लतापूवक किया जा 
सकता है जबकि प्रध्यापक को जीवन निर्वाहनयोग्य बेतन मिल रहा हो । इस 
समय भी इस प्रकार के नियम बने हुए ह कि कोई भी भ्रभ्यापक बिना मुस्या 
ध्यापन को यताए भौर उसकी सहमति के बिना निजी स्थ,दान नही कर सकता । 

इस सम्बंध में भी निमम बन हुए हू कि कोई भ्रध्यापक एक समय में क्तिनी 
निजी स्य धार्नें कर सकता है। किन्तु प्राय इन नियमो का पालन मम होता है 
और उल्लंघन भधिक | अपने परत के समर्थ न में भ्रध्यापक सोग प्राय यह गहते 


चांत्रा में भनुशापनहीनता २३१ 


हूं कि उतने लिए पढ़ान मी भी अपेक्षा भविक महत्वप्रूण पस्ठु जीवित रहता 
है, भौर उनके वेतन इतने पर्याप्त नहीं हे कि उनसे उनको भोर उतफे परिवार 
की यूनतभ प्राबः्यक्ताएँ भी पूरी हो सके । ज्यो-ज्यों वेठन क्रम में धीरे धीरे 
सुधार होता जाएगा, त्योरपो इस प्रकार वे नियमा का पालन झोर भवधिक 
सकती स किया जा सकेगा भ्ौर प्रध्यापको द्वारा थी जाने वाली निजी ट्यूशना 
को कठोश्तापूवक नियमित कया जा सकेगा । किन्तु जब तब भ्रध्यापका के 
वेतन क्रम में काफी भुघार न हो जाए छद त्क धध्त से बम इतना प्रबंध भ्रवश्य 
किया जाना पाहिएं कि स्थघनो झी व्यवस्था विद्यालय बी माफत वी जाए 
भ्रौर स्युध्न पढ़ान का काम भी विधाखय में ही हो। प्रधानाध्यापव को 
बह भ्रधियार दिया जानता चाहिए कि जो वालक पढाई म॑ं भौरो से पुछ कमझशोर 
भा पिछड हुए €॒ उनकी विशेष पढ़ाई का प्रद्गध वह करे धोर यह काम उस 
प्रधानाष्यापफ भी देख रेख में चुन हुए अध्यापषो द्वारा वियालय में हो हाना 
चाहिए | इस प्रफार के भ्रध्यपन से झो फीस प्राप्त हो वह सब प्रध्यापकों मं 
भराँठ दी जाए शोर स्वमादत ही इस वितरण मे उन अध्यापरो नो कुछ भषिव' 
भाग मिझ्ेगा भिन्‍्होने किः वस्तुत इस पढाई के धाम में हिस्सा लिया होगा । 
स्ाप हा इस बात वा भी ध्यात रखा जाना 'बाहिए कि हस शाम के सिए 
अध्यापकों पो घुदन में भ्रघानाष्यापर ढिसी प्रकार के पक्षप्रात से काम न छे ? 
इस प्रगार निजी स्थ हानों को बतमान परतियम्ित प्रथा की राक-धाम का था 
सबढी है प्र इस प्रगएर शो परिस्मितियाँ उत्पन्त को जा सख्ती हे जिनमें जि 
अष्यापक भपनी सारी ऊर्जा प्ोर ध्यान विधालय के क्षाम पर ही केशित कर 
सके | यदि कोर्ई चाहे वो यहाँ तक वह सकता हैं. कि यवमान स्थिति में बिना 
कोई प्राय परिवर्तत किए छेवल इस उपाम से द्वी--यदि इसे प्रभावी रूप से 
कियान्वित क्या जाए तो--भारतीय रिक्षा में क्रान्तिकारी सुधार हो सकता है) 


(छ) विधियों की ग्राथिक कठिनाइयों को हल करने के उपाय 
विद्यार्थी लोग जिन भार्पिज' कठिनाइयों से अस्त है उड़े सतोरात महीं 
हृटाया जा सकता भौर मे उनका हल सारे समाज से पूषक किसी एक ढंग से 
किया जा सकता है। जब तक समोज की भाषिक दवा में सामाम रूप से 
सुधार नही हो जाता छब छक विलाशसस्यामों में छात्रों फ्री दण भी भसातोष 


२३२ स्वतत्र भारत में दिला 


जनक रहेगी। फिर भी सुधार वरने भौर धुटिया को हटाने बे विए यथासम्भव 
प्रत्यक प्रयत्न गिया जाना चाहिए । इनमें स बुद्ध प्रस्तावित उपाया मो जिया 
म्वित नरने के विए सावंजनिक निधिया से घनरशारी जी सहायता वी प्राव 
श्यकता होगो विन्तु ये धनरारियाँ प्रायग्मक नहीं वि बहुत बडी ही हा । इस 
सम्बंध में निम्नतिखित कुछ विधिप्ट उपाय सुमयव के रूप में प्रस्तुत किए 
जात हैं 

(प्र) उत योग्य छात्रा को जो भाषिक दृष्टि से तगी की दा में 
झपषिकाधिव सुविधाएँ दन वे लिए गदम उठाएं जा सकते ह भर भव*य उठाए 
जाने भी घाहिएँ । यह समस्या विश्वविद्यालयों घोर कालेजा के स्तर पर ज्यकर 
तो सबसे भभिव उप्र हो दी उठती है परन्तु वहुत यार माध्यमिक विधालयों के 
झात्रों को भी भपन निर्वाह के लिए स्वय उपाजन बरना पढ़ता हैं। इस समय 
विद्यालयां भौर बालेजा में पद्भ हू से टेबर बीस प्रतिशत तक छात्रों का छात्र 
बृत्तियाँ छात्र वेतन या प्रय रियाय्तें देन की व्यवस्था है॥ इग्लड जस सम्पन्त 
देथो में सार्वजनिक कोप से इस प्रकार सहायता प्राप्त बरन बाठ विद्याथिया 
सी सख्या कही भ्धिक होती है। भाग्सफोइ जसे विग्वविद्यासय में ८० प्रतिगत 
से प्रधिक' छात्रा को किसी न किसी रूप में सावजनिक सहायता मिल रही होती 
है। यह्द ठीक है कि हमारे पास हृठत साधन नहीं है कि छात्रों को इतन बे 
पैमान पर सावेजनिक सहायता दी जा सके परन्तु मतमान व्यपस्था में पु न 
कुछ वृद्धि फर थाना बहत धाव”यक है और सम्मव भी है। झपत सीमित 
साधनों को देखते हुए हमें उन पद्धतिया पर भी विचार करना चाहिए जिनके 
द्वारा विधाधिया को प्रपना निर्वाह करन में मुछ सद्दायता मिल सकती है। 
इनमें से एक उपाय यह है कि विद्यालय और महाविद्यालय में भाव*यफ संवा 
पाय मरने के लिए विद्याधियों फ॑ परिश्रम का प्रव तब' जितन[ उपयोग किया 
जाता है उसकी प्रपेक्षा कही भधिव उपयोग क्यि जाएं। समवत रा य प्रमेरिका 
का उटाहरण रस सम्बंध में यडा झानदार है। वहाँ भनक विद्यार्थी विद्यालया 
भौर पालेजो में धटी सजाने परासगीरी गरन घौकीटारी करन भल्वार 
चचन पुस्तकालयों में सह्यायया का काम करक भथवा भय काय करक प्रपना 
भध्ययन पूरा करते ह्‌ ) गरीब विद्याथिया को सहायता देन गए एक भोर उपाय 
यह हा सकता है कि काछेजा भौर विद्यालयों में प्राये के एक भनुच्छल में वर्णित 


डे 


छात्रों में भ्नुभासनहीनता श्श्३ 


सुविधाप्रा का बृद्धि गरत के लिए इन गरीद छात्रा का उपयाग क्या जाए । _ 
(भा) जहाँ पित्रणसस्याएँ विद्याथियों क॑ दित्तीय वाक को बम करने में 
सहायता कर सकती ह भौर उनको करता भी चाहिए वहाँ उह इस बात के 
निल्यय के लिए भी कोई कलम उठाना चाहिए कि विद्यार्यी लोग इस प्रतार 
प्रस्तुठ का गई सुविधामों से खाम उठा सर्के। झाजकत के भ्रनवा विद्याभिया 
में जो निरदन्यता पाई जाती है. उसे शित्ता का उत्दष्टतर झामोजना करके 
हटाया जाना चाहिए । प्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्यव व्यक्ति का जम 
जात झधिकार समझा जा सकता है । परन्तु हमारा जसी वतमान परिस्थिति 
है. उसमें प्रारम्मिक शिक्षा स आग वी थिक्षा भपन उपाजन मे ही भाप्त गरनी 
होगा। प्रारम्भिक टिलरा मो समाप्ति पर इस बात वी ब्राफी सावधानी से 
और माध्यमिक टिक्षा-काल का समाप्ति पर और मी भपिव' बठारतापूषक 
पड़ताल होती चाहिए कि जो सोग भाग को शिक्षा प्राप्त करता चाहत हू ये 
उसके योग्य ६ भी या नहीं | सामान्यतया कारेजा धौर वि"्वविधालया में कंवल 
उन्ही विद्याधिया का प्रवेश मिलना चाहिए जिनमें उच्चतर णिक्षा प्राप्त करने 
की विश॑प अमियोग्यता भौर रुचि हा। इस प्रकार का धुनाव मुख्य रूप से 
अध्यापका द्वारा ही होता घाहिए भौर मख्यरूप से छात्रा भौर उनके सरक्षका 
को सलाह क रूप में बतताया जाना चाहिए । 
झाजफ्ल जब कभी भा हम छात्रा क लिए ससाह देन या उनने व्यावसायिक 
परयप्रत्गन की चर्चा करत ह त्याही सनोवैश्ञातिका भौर भनोविशपतों का 
सलाह लेन का वात करन का रिवाज-सा हो गया है। इसमें वा सन्‍्तेंह है कि 
इस प्रकार की विलास की बातें उत दशा के सिए भी यांछतीय हू या नहीं जो 
इतने सम्पन्न नहीं हू कि इस पक्यर का सवाह हे पाव मे समथ हा । यह झादया 
करना क्या”ती है वि काई भी विशपत्र कसी थालक से एक या दो वार भाषे 
झाध थटे के लिए मिलवर उसकी अभियोग्यताप्ा शौर रुचियां का ठोक-ठीव 
जाँच सडसा है दूसरी भार यह प्रयल कि सब बालों के लिए इस प्रकार 
का पभरटर्णन अ्त्यक बालक को लम्यो भवधि तक उचित रूप से हखत्े रइने के 
सार किया जाए बढ़ स बढ़े धनी देगो के दस का भी न होगा । सैर क्मसे 


गस भारत के लिए दस प्रकार का कायक्रम सोचन या घुरू करत वा सा प्रन्‍न 
हा नहीं उथ्सा । 


२३४ स्वतत्र भारत में चिक्षा 


परन्तु इसका भय यह महीं है कि हमारे वातका वो सलाह या प्रषप्रटणन 
टिया ही नहीं जा सकता । जिन भ्रष्यापको को सारे साल भोर भनक' भार सो 
सगाठार कई साल तक बालक को देखते रहने भा भ्रवसर मिलता है वे उसको 
भभिमोग्यताथा भौर रुचिया ने सम्बथ में काफ़ी मुछ सही प्रावतन कर 
सकते हूं । भ्रावग्यवता इस बात वी है हि प्रध्यापक् विद्याथियों से ब्यवित॒गत 
सम्पन्न स्पापित बरें । मह विलगुल स्पष्ट है वि इस प्रवार की याजना वेवल 
स्मी सफ्ल हो सकती है जबकि भष्यापका भौर थासका के माता-पिताप्रा में 
घनिष्ठ राहयोग हो । यदि पभ्रध्यापक प्रपन छात्रा में कुछ भ्ोौर भधिक दिलचस्पी 
लें भौर बालको के माता पिताप्रा से व्यक्तिगत सम्बंध स्थापित बरें हो 
पझ्रभ्यापक भौर माता-पिता मिलबर ही वालक पय उसके भविष्य मे लिए 
सर्वोत्तम सलाह दे सबत हे । इसके स्िए प्रोक्टोरियल प्रणात्री जस्ती प्रणातरी 
को शुरू करने थी भावश्यवता हो सकती है। यह प्रणासी सावास शिक्षण 
सस्थाप्रा (रजिडेलास इस्टीट्यू धन) में पामी जाती है। इसके पनुसार प्रत्येष” 
भ्रध्यापक को गुछ-कुछ छात्र सौंप दिए जात ह भौर उनकी डिम्मदारी उसी पर 
रहती है । वतमान परिस्थितियों में इस बात गा जांखिम है कि इस प्रगार की 
प्रणासी क्षद्हृदय भ्रध्यापका के हाथ में जावर दूपित होकर छोट मोटे प्रत्याचार 
या छुफिया पुलिस की सी निगरानी के रूप में परिवर्तित हो जाए। परन्तु इस 
प्रथाती के दुरुपयोग का खतरा उस समय नगण्य-सा हो जाएगा जय भ्रष्यापक 
लोग माता पिताभो झौर सरक्षकों वे घनिष्ठ सहयोग से काय कर रहे हांग । 

यदि भ्रध्यापक' लोग पपने निर्धारित कतब्य का सूछ बुक भ्ौर बुद्धिमत्ता 
के साथ पूरा करें तो इससे दुहरा लाम होगा। एक शोर तो भध्यापको को 
उनका छोया हु झा नतृत्म फिर प्राप्त हा जाएगा भौर दूसरी शोर कारेजा भौर 
विश्वविधासयों में किशोरों में इस समय जो निरुदृश्यता वी भावना पाई णाती 
है वह यदि बितकुल समाप्त न मी हो सो भी गम भवर्य हो जाएगी । उच्चतर 
छिक्षा में प्रवेश करन वाल छात्रों की योग्यता भौर सल्या पर नियत्रण रहने 
के कारण उन टिक्षित भुवको वी भाणशाप्रा भौर सामध्य में उतनी बड़ी खाई भी 
नही रहेगी जितनी कि भव है भौर जो भ्राजवन मे युववा में पाई जान वासी 
निराणा का बहुत वडा कारण है। 

(६) परन्तु विद्यायियो की भाधिक कठिनाइयाँ एक दिन में हल नही हो 


छात्रों में श्रवशासनहीतता २३५ 


सकती । इसी प्रबार सभम्यापकों भोर माता-पितापभा द्वारा सलाह भौर पथप्रदर्शन 
के फलस्वरूप भी सब विधार्यी तुरन्त शिक्षा या प्रशिक्षण के उन मार्गों पर नहीं 
डाल जा सकंग जितके लिए थे विशेष रूप स उपयुक्त ह। इसलिए विद्यालयों 
और पफाऐेजों में विद्यमान भनेक सुविधाभों को झधिक' बढ़ाने की तत्काल भ्राव 
इ्रयकता है । 

यहाँ पर हम सबसे पहले प्पना काम भाप क्रो कायक्रमो पर विधार कर 
सकत हैँ खल के मेदानों प्रेक्षागृह्म (स्टडियम) रगचालाओं (चियेटर) भौर 
उद्याना वा निर्माण था सुधार और बडी भायु के छात्रों के सम्दघ में विधालया 
और छात्रावासों के भवतो का निर्माण जहां तक सम्मघ हो प्रध्यापका मे नेतृ व 
में छात्रों द्वारा ही १राया जाना चाहिए। यद्द चीज भप्रव्यवहाय नहीं है यह वात 
देश के विभिन्‍न भागा में स्वेध्छा से बनाए गए सगठतो के सनुभव से सिद्ध हो 
जुरी है । इस सम्बंध मे किसी एव सस्था का व लेख करना 'मायोखितद न होगा 
भर्योकि' अनेक सोसाइटिया भौर ट्रस्टों ने काढेजों प्रशिक्षण-सस्थाओं भ्रतेकः 
उच्च उया प्राथमिक विद्यालयों भौर छात्रावासा के भवनों का निर्माण प्रणतया 
उ ही छात्रों के परि4म द्वारा किया है जो उनका उपयोग करते हू । 

शिक्षणसस्यापों में प्राघारमूत भोतिक सुविधाम्रा की वृद्धि फे लिए भष्या- 
पको के नतदव में छात्रों के श्रम का उपयोग करने से भनेक लाम होग। इससे 
जो छात्र भपना निर्वाह स्वेय भपने उपार्जन द्वारा करना चाहते है उहे सहा 
यता मिछेगी भौर पपने व्यय का कम से कम बुद्ध प्र स्वय उपाजन परन गा 
झवसर मिल जाएगा । इस व्यवस्था से झिस मौतिक परिवेश (एनवायरनमट) 
में वे रहते ह्‌ उसके सुधार में भी सहायता मिलेगी । जसा कि पहद़े कहा जा 
चुका है यह भस्वास्थ्ययर परिवेश भी उनमें कटुता परी भावना जगाने वाला 
एवं बड़ा कारण है। यह भी समझ लिया जाना घाहिए कि यदि विद्यालय को 
सामाजिकर जीवन का वेद बनाना है भौर उससे बालक!) प्रौर क्योरो के 
सर्वांगीण बिनास मे सहायता छढेनी है तो उसमें क्रेडा-क्षत्रा भौर उद्ानों समा- 
भवनों प्रोर विश्वामगर्कों तथा पुस्तकालयो भौर घाचनाल्षयों गा होना भत्यन्त 
भावगयक' है । इसके भतिरिक्त इस प्रकार के कार्यक्रमों से भ्रध्यापकों गो भपने 
आात्रों के धनिष्ठ सम्पक में भ्राने का क्‍्रवसर मिलेगा भोर छात्रों को भपनी ऊर्जा 
के प्रयोग के विए भनक' सजनात्मव सार्गे मिल जाएग। 


२३६ स्ववत्र भारत में दिला 


इसे प्रवार ये धपती सहायता भाप करो बायत्रमा वे घतिरिक्त विधालय 
ओर गालेज एसी योजनाएँ प्रारम्भ बर सकते ह भयवा एसी योजनाप्रा में सद्धा 
यता दे सकते ह जिनमें छात्रा को श्रम करन के वटल पसा दिया जाता हो और 
उस श्रम से समाज का सम्पत्ति में बुद्धि होती हा । इस सम्बंध में जिन उठा 
हरणों वा तुरन्त ष्यात भांता है वे ह स्थानीय सस्थाप्रा भथवा गैरसरबारो 
संगठता द्वारा रात्रि-विधातयों भौर स्वास्थ्य-ने द्र जैसी साम्राजिब' सेबाझा गो 
व्यवस्था भ्रपवां सावजनिक उद्यार्नों, भीडा-क्षत्रा और उपवनों जसोी सुविधाभा 
का प्रवघा 

राय को इस मम्बधघ में भी वतम उठाना चाहिए कि विद्यालयों क बालकों 
को या ता बिलकुल मुफ्त या केवल माममात्र मूल्य पर मध्याहात 
(दापहर का हल्का भांजन) दिया जाए। विद्यालया में मिलन घाछे मध्याद्वाण 
का परिणाम इग्तेड झौर सयुक्त राज्य स्‍मेरिका के विद्यालया में चतना भच्छा 
हुआ है कि इस एक प्रक्रेठे उपाय से छात्रा गा नतिक बल इतना उन्‍नत हो 
गया है कि उतना भय किसी भो एक उपाय से नहीं हुमा । मध्याद्वात व लिए 
छात्रा से मामूली धनरारिं ली जा सफती है परस्तु प्रिसिपल या प्रधानास्यापक 
नो यह प्रधिकार होना चाहिए त्रि वह भपन विवेक के आभार पर कम से कम 
ऐसे विद्याधियों को मध्याद्वागा मुफ्त देन मी भनुमधि द जो उसक' लिए मूल्य 
दे भद्दी ससत । जहाँ कही सम्मव हो इस प्रवार के मपत मध्याद्यातर के बदले 
छात्रा से काम कदा लिया जाए | बुनियाती शिक्षा प्रणाली में इस बात की 
भ्राण दीखती है कि घासक विद्यालय की विधिया के लिए बुद्ध घनराशि दे 
सक्गे। एस प्रवार प्राप्त होन वाली घतराशिया या इससे प्राछ्ला भौर वोई 
उपयोग नही द्वी सकता कि उहें वातमों के मध्याह्मारा पर ही व्यय बर दिया 
जाए। यदि उम्रग॑ बाट भी गुछ घनराति बच रहे तो उसका उपयोग विद्याथियों 
को विद्यासय की सात्यापृर्ण वर्दी देत के लिए विया जा सकता है । 


(ग) चतमान शिक्षा प्रझाली के दोषों का सुघार 

बतमान शिक्षा प्रणाती के बड़ पैमान पर पुनगठन करने में ध्रवन्य ही 
काफी समय लगगा । इसके भ्रतिरिवत इस प्रकार गए पुनयठन एक झविच्छिन्त 
अक्रिया होगी कक्‍्याकि शित्ा जसी सजीव बअस्तु में कोई भी दशा भ्रीतिम नहीं 


दात्रों में प्रनुगासनहीनता ररे७ 


समझी जा सकती । फिर भी हमारे पहले दिए गए विश्लेषण मो दृष्टि में रखते 
हुए भ्रुछ्ध स्पप्ट दीख पड़न याले दापो को तुरन्त हटामा जा सकता है भौर हटाया 
जाना भी चाहिए । इस सम्पष में निम्नलिखित बाता का विश्षप रूप से उल्ल्ख 
किया जा सवता है 
(प्र) विश्वविद्यालय शिक्षा-भायोग और माध्यमिव रिक्षा-झ्रायोग दाना 
न ही किशोरों की विविध रुचियो भोौर पस्‍्भियोग्यताभा की भावः्यकतापा को 
पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा ने पुनगठन वा सुमाव प्रस्तुत कया था । 
प्रारम्भिक शिक्षा सव यालका ने लिए एक्रूप हो सकता है क्यानि प्रारम्भिक 
पिक्षायाल में शिक्षा का लक्ष्य बालक का कुछ आवश्यक जानकारी द देना भौर 
उसमें बिघार भौर काय बरन की गुछ निरिचत पादतें डाल दना भर होता 
है। परन्तु किशोरावस्था के भागयन क साथ यथालका वी रचघिया झोर शभ्रभि 
थोम्यताप्ना में भन्तर बहुत स्पप्ट दीख पडन लगता है । इसलिए माध्यमिक शिक्षा 
आारम्मिक दिक्षा की अपेक्षा भविक बिविघतापूण होनी चाहिए । इस समय नई 
सस्थाभा के रुप में भयवा विद्यमान सस्थाप्रा गो रुपान्तरित करके वहुमुखी 
विद्यालया यी स्थापना का भ्रस्ताव सरकार के सम्मुख है । यह भाशा वी जाती 
है कि' माध्यमिक थिक्षा-वाल्त में पराठ्यक्रमा में अधिया विविधता होने मे 
कारण किशोरों पी भषिकाधिक सख्या विशुद्ध शास्त्रीय भ्रष्ययन को छोडकर 
दूसरे क्षत्रा में चली जाएगी। इसमे विश्वविद्यालया पर दवाव कुछ कम हो 
जाएगा । इसम भनक युवकों भोर यवतियों गा विशारावस्था वी समाप्ति पर 
लामदायव' व्ययसाय में काम मिल जाएगा भौर इसस उनमें पाए जान पाले 
अझसतोप ग्रौर निराणा वी भावना भा एक बद्य वारण दूर हवा जाएगा । 
पाठ्यक्रम की सरचना में इन परिवतनो के साय-साथ वासका को दारीरिक 
प्रौर मैतिक थिक्षा देन की भी व्यवस्था वो जानी चाहिए। कालेजा भोर 
विश्वविद्यालयों मे विद्याधिया के लिए नय्यनल क्डट कोर जसी सस्याभा वा 
सदस्य होना सनिक शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना मूल्यवान्‌ नहीं है जितना कि 
बह युवरों और युवतियों के शारीरिक विकास शौर उनमें नियमितता और 
प्रनुशासत की भादतें उत्पन्त गरन की दृष्टि से सूल्यवानु है। हमारा भ्रन्तिम 
लक्ष्य यट होता वाहिए वि जो मी विद्यार्थो चाहें उन सदको इस प्रवार का 
प्रशिक्षण दिया जा सके। विन्तु इस सत्य को पूरा करना थ्यायद वित्तीय 
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ऋटिनाइयो के वारण ग्लासान न हो। फिर भी इस प्रकार का सुविधाएं इतनी 
बढ़ाई जानी चाहिएँ दि इस प्रकार गा प्रशिसण चाहन वाए सब विद्याधिया 
मो गम से दम एय' साल तत नेशनल कइट गोर का सदस्य रहते गा भयसर 
मित्र सब! 
नण्रनल बडेट कोर पर होन वाछ ख्यय गो दृष्टि में रफते हुए सव समय 
शरीर वाले विद्याथिया भे लिए सना भौर झारीरिक शिक्षा प्रा काई भौर 
सरलतर रूप प्रारम्भ किया जा सक्‍्ता है। इस प्रगार वे पाठ्यक्रमा के लिए 
मद्दानत कडट मोर में प्रशिक्षण पाए हुए छात्र नता भोर तिक्षक था काम वर 
सकते हु । इस प्रवार इस योजना पर द्वोन वाला व्यय भी बद्ुत कम हो जाएगा 
और प्रशिक्षित बड्डेटो को नेतृत्व परने का भवसर मिल जाएगा । जो मी छात्र 
अध्नल बेंडट कोर में भरती हाता चाहत हां उन सबने लिए इस प्रकार गे 
प्रश्चिद्षाण की सुविधा प्राप्त होती चाहिए । इसके भतिरिकत जिस भी छात्र में 
योई शारीरिक दोप न हो उस शारीरिक सल की प्रनेक प्रवार गी परीक्षाभों 
में नियत न्यूनसम क्षमता प्रवश्य प्राप्त मरती चाहिए। 'ारीरिक व्यायाम को 
"छात्रा पी छ्षिक्षणारमक दिनघर्या वा ही एक भाग बना देन सं न बेवल उनके 
अनुशासन वो सुधारन में सहायता मिलेगी भपितु उनमें एवं नया उत्साह भी 
मर जाएगा। 
विद्यालय मे बालकों के लिए वासचघर प्रान्दोलन झौर माग-दर्गन प्रायः 
अरित्र गे विकास शोर पहल बरन की दाक्तित (प्रारम्मण) मे लिए सर्वोत्तम 
अ्रवसर प्रदान परत हूँ । य गतिविधिया बालको की ऊर्जाम्रा कै उपयोग के लिए 
न केवत स्वस्ष झौर उपयोगी मा प्रदान करती है अपितु उद् गद्दी भधिक 
आत्मविदवासी भौर प्रत्युत्पन्नमति भी बना देती हें। ये गतिविधियाँ उनमें 
समाज दी सेवा की मावना विगसित गरन में भी सहायर होतो हें । यह ठीग 
है कि इस प्रकार पी पतिविधियों में भाग छेना भ्रनिवाय न क्या णाए परन्तु 
इनके बारे में सुविधाएं इतनी बढ़ाई जाए भौर उनवी सदस्यता इतनी भाकपक 
बना दी जाएं कि जिससे मुशिक्ल से ही कोई एसा बालक बत, जा उनमें भाग 
नछे रहा हो । 
(पा) पाठ्यक्रमां के विविधीकरण भौर सहपाश्यक्रम गतिविधिमों में वृद्धि 
करने के साथ-साथ प्तेमान परीक्षा प्रणाणी गए भी पुनगठन बरना झावश्यक 
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है। इस समय प्रन्तिम पराक्षा पर भनुचित रूप से बहुत प्रधिक बल त्या जाता 
है, डिसक़ा परिणाम यह हाता है कि वप के भधिबाण मांग में क्याटाकी 
ऊर्माप्रों का काई उपयोग नहीं हा रहा द्वाता । यदि इन विद्याथिया का सार 
सान निरन्तर काम करन के लिए विवरण गिया याए ता विद्याधिया में भाजकल 
जा प्रश्ान्ति भौर प्रनुशासनहानता विधमात है यह बहुत झुछ समाप्त हां 
जाएगा । निरन्दर काय में जुट रहन के कारण विद्यायियों को फालतू ऊर्जा का 
सदुपयाग दवा जाएगा और उन्हें दारारत नरत के लिए अवसर ही मे मिट्या। 
इुसन उनमें निरस्तर काय करत वी शाडत का विकास हा सकंगा शोर इस 
प्रकार का भाटत का विकास भा शिला का एक घडा लक्ष्य है। इस प्रकार पराक्षा 
जे प्रणाली का इस प्रकार गया पुनगठन जिसमें विद्यार्यी का याग्यता ना जाँच 
उसके वय मर में किए हुए काय के झमिणलख (रिकाड) भोर साथ ही साथ 
अन्तिम परीसा में किए गए उसके काय द्वारा का जाएगी झधिकाश्य विद्यापियों 
के जावन में एक नया भनधासन उपस्थित कर सकेगा । 
(६) इस समय विद्यालपों और कालयों दानों में हा प्रध्यापनजक्षा में 
अध्यापन का जा पद्धतियाँ विद्यमान हू उनमें मा परिप्कार जिया जाना भाव 
अ्यक है। भाजकल सामान्यठया होता यह है जि भष्यापक्त भाषण द रहा होता 
है या पाठ पढा रहा हाता है भोर विद्यार्थी बिलकुल निष्क्रिय श्राता मात्र होते 
हू । पयाकि विद्याधियों स सचेत रहने को झपला नहीं को जाती इसलिए उनका 
यान इघर-उघर भटकन लगसा है भौर एसा विशष श्पस तब हाता है 
जवकि पढान दाता अध्यापक या पढ़ाया जा रहा विपय गुप्क शोर नीरस हा । 
“निरवधानता धभौर उत्पसीनता में एक कटम भा ही प्रन्तर है। जब एव बार 
पाठ ५ प्रति उदासोनता उतसन्‍न हा जाता है सा कला ब॑प्रनधासत का झाषार 
डुगमगा जाता है भौर कुछ ही समय वा” भनुशासनहीनता क्‍्ननक' बाह्य रूपा में 
अक्ट हान लगती है। भव यह वात सगमग सभा जगह स्वाकार की जाती है 
कि प्रारम्मिक कक्षाह्रों बे. पिद्याथिया को एसी गतिविधिया में सगाया जाना 
आहिए जिनमें थे निरस्तर ब्यस्त वन रह सर्भे और उह भ्रध्यापन-क्क क काय 
में रुचि उत्पन्न हा । बड़ी भायु के विद्याधिया क लिए स्पडोरियद वक्षा्मों 
समिनारा शोर बाद-विवालों का झामोजन गरक इसा प्रकार क परिषाम प्राप्त 
पिए जा सक्त हू । जहाँ विद्याथिया का कक्षा द॑ काय में सक्रिय रूप स भाग 
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हेना पश्ता है यहाँ पर जाय वे घनुणासनने कारण उनके चरित्र गा 
विवास होता है भौर उनके फसस्वरूप वे विद्यालय-समान ब प्रपेसाशत भदे 
सदस्य बन पात है । 

इस समय छो भ्रष्यापन-यद्ति सामायतया प्रचलित है उसमें छात्रा को 
कम जाम बरना पहढता है प्रौर भष्यापवा को प्रधिक । यदि भाषणों भौर उप- 
देगों गा बोम कुछ कम हा जाए ता प्रध्यापत्र छात्रों के काम गा प्रयवक्षण 
भलती माँति मर सकता है। स्यूटोरियलो भौर संमिनारा गी पूरी तरह विकसित 
प्रणाली के सिए भध्यापका ही रुस्या में गाफी थृद्धि वरन मी भ्ावशयकता 
होगी भौर शायद इसीलिए इस प्रणाली को वित्तीय दृष्टि से मिक्ट भविष्य में 
चालू कर पाना सम्भव न हो । परन्तु इस कठिनाई को यरि पूरी तरह हल क रने' 
में न मी सही ती भी कम करन में दो उपायों से सहायता मिल सकती है । एक 
उपाय तो यह है कि भाषण या प्रवचन बे लिए जितन घट भव रिए जाते हू उन 
वी रास्या कम कर दी जाएं भौर उस समय का उपमोग विद्यापियां मे समूहों 
मे' काम या पमवेक्षण घरने में किया जाए। दूसरा उपाय यह है कि यरिप्क 
(सीनियर) यथा यांग्यवर छात्रों का उपयोग भपेक्षाइत छोट छात्रों ने 
जाम ये पयवेक्षण 4 लिए किया जाए। यदि इन डो उपाया वा विवेकपूर्ण 
डंग से प्रयोग विया जाए तो इसास कक्षा का सावार छाटा हो जाएगा ग्लौर इस 
प्रकार भ्रष्यापको को प्रपन शिप्यो के साथ भौर भधिक घनिष्ठ सम्पक स्पापित 
हरन में सहायता मिलेगी। इस प्रणाली में क्योंकि छात्रा को अधिक प्र 
करना होगा पौर काम में पहल करती होगी इसलिए उहें आप्त होन वाली 
शिक्षा भी झय मी भपेक्षा ,नददी भ्धिय उत्कृष्ट कोटि की होगी साथ ही इससे 
अध्यापको को छात्रा पर व्यक्तिश भयवा छोटे-छोटे समूहों मे रूप में प्रधिक 
घ्यात देने का भवसर मिलेगा । इस प्रवार प्रध्यापक द्वारा भाषण या प्रवचन 
पर से जोर दृटावर छात्रों क सक्रिय सहयोग पर जोर दे देने से धर्तमात िक्षा- 
प्रणाल्ी को एक बड़ी दुर्बलता को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। 

(६) भाजक्ल यह छो शाग्रह क्या णाता है नि सबसे निचले स्तर की 
छोडकर छोष समी नोकरिया के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि भवरय ही होनी 
घाहिए यह भी समाप्ठ कर दिया जाना घाहिए। इग्लेड के उदाहरण से मह 
यात स्पष्ट हो गई है कि बिता विश्वविद्यालय की उपाधि मा झा्रह रिए भी 
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सावजनिक सबदाप्रो में पर्याप्स सख्या में योप्य व्यवितर्यों की भरती भी जा सत्ती 
है। दल्तुत' नौकरी के साथ वि्वविधालया की उर्पाधिषा सम्द पे समा भए 
दन पर इस्ल्ड में विश्वविद्यालयों भर स|दजनिक सदाम्ा दोनों पर द्वी बड़ा 
सामतारो प्रभाव हुप्रा है. भौर हम भाणा कर सकते है कि मारत में मी विश्य 


विधालय को उपाधि गय नौकरी के साथ सम्बभ समाप्त बर दत से एसा ही 
परिणाम होगा। 


घिन्‍न्वदिधालय को उपाधि को धत उद्ा देन से एव प्रौर दग से भी सामान्य 
दातावरण # सुधार में मद्दायता मिटेगी भ्रौर उसना प्रनुशासत भी समस्या 
पर प्रश्यल प्रमाव दिखाई पडेगा । इग्लेड में विभिन्‍न स्तर वी सेवा्ों के लिए 
भस्तो का भाघार भाषु होठी है। इसवः परिणाम यह होता है वि १९ दप बी 
प्राय तक पहुचते-पहुँचते भ्धिकाश नत्रयुदक विभिन्‍न पैश्चों भौर व्यवसायों में लग 
चुने हांत हैं। जब ये सुनित्चित रूप से भपने गायों पर लग जाते है उसके या” 
उन्हें. भपनी-झपनी विशिष्ट काय तिशाप्रों में भौर भाग प्रशितण टिया जाता 
है। वे पाइ-से युवक भो भागे भ्रष्ययत जारी रखते है. इस दृष्टि से पढ़ रहे 
होत हू जि या तो वे उच्चतर विक्षा प्राप्त करें था उन व्यवसायों ग लिए 
मोग्यता प्राप्त गरें जितके लिए वैशातिक या प्राविधिक नात की वाफी भ्रधिर 
मात्रा में भावग्यकता होती है। भारत में भो इस प्रकार को प्रणासी प्रारम्म हो 
जान पर विश्वविद्यालयों भौर कारेजा से वे बहुत-से छात्र बाहर चले जाएग जो 
घहाँ बिना किसी उद्दृश्य * पढ़ रहे होते हे भोर प्रायः उच्चतर शिक्षा पान ने 
निए भयोग्य द्वीव॑ हे । 

(3) विद्यालयों के वातावरण का कुछ पौर भ्रथिक प्रजातत्थीकरण होता 
घाहिए जिससे छात्रों में स्वतञता भौर पहल गरनते की भावना शुछ भौर 
अधिक उत्पन्त हो। हाल के दरों में युदकों ये बाफफी बढ दंग में भादेशा का 
उल्लपन करन की भा मनीवृत्ति उततन्त हो गई है वह भरत उनकी सत्ता 
के सामन चुपचाप सिर मुंका देन की पहले की मनोवृत्ति वी प्रतिक्रिया है। 
यदि विद्ार्थिया को कपने सीमित क्षेत्र के प्रन्दर स्वाधीनता नदी जाए तो 
इसमें गया भाटवय है कि जब उनके निरीक्षण में जरा दील हो तो उसो सप्प 
हि 32295 ९४295 43% गो छला या साक्ततिक 

ति का भ्रवसर मिलता रहता 
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है यहाँ पर सत्ता के विरद विडोह कमी भी इतना स्पष्ट भौर गम्भीर नहीं 
होता | जहाँ पर विद्याधियो शी स्वतजता की भनब शझाजाक्षाप्नां वो खाहए 
निवलन के लिए साधारण श्रोर स्वस्थ द्वार नही मिल पात पहाँ पर विद्यार्थी 
एसी गतिविधिप्रां शो भोर भुषन लगते हू जो भ्रसामाजिव था समाज-विरोधी 
होती हू । भनगगारन का विवास उसरलाबित्व वो मावना स होता है भौर 
उत्तरदायित्व की मायना पेवल उत्तरदायित्व वो व्यवद्वार में ान सं ही उत्पन्न 
हो सकती है । 

विद्याधिया को छुछ भौर भधिक आत्मशासन वा भ्वसर देन बे उपाया 
में यहाँ उस एफ प्रणाली को उल्ऐेख विशप रूप गे कर दैना उचित है 
जिसमें विधालय का बुछ रादना (हाउस) में बाँट रिया जाता है । पिर इनम से 
प्रत्यक्ष सटने या बुछ ग्ाप्रा में णैँट लिया जाता है । भ्रत्यव' कथा में वीतत भा 
परश्चीम विधार्पी होते हे भौर उनका वायभार एक भ्रस्यापत॒ वो सौंप दिया 
जाता है । इस प्रध्यापत की सहायता क॑ लिए एक या एवं स झषिष मानीटर 
नियुक्त विए जात॑ हू। मानीटरो बे चुनाव में शिक्षा की योग्यता को भ्पक्षा 
चरित्र पो भ्धिक महत्व दिया जाता है। कद्षाघरा में भनुशासन बताए रखने 
के लिए इन मानीटरो को काफी अधिवार टिया जाता है। हमें इस प्रणाली 
शो भपनी स्थानीय परिस्थितियां के भनुसार ययोचित सशोधन परथे' भ्रपना 
रेना चाहिए। 

इतना ही नही विभिन्‍न कक्षाप्रा वे मातीटरो को मिलावर एक मामीटर 
परिषद्‌ बनाई जानी चाहिए ) इस परिपद्‌ णगर काम सारे विद्यालय में भनृपासत 
बनाए रखना ही । प्रिसिपल या पग्रानाष्यापक को चाहिए कि सह इत मानीटरों 
को उनवी कक्षाप्रों के नता वे रूप में पर सानीटररिपद गा सादे विद्यासय 
के सामूहिक नतृत्व फे रूप में मान्यता दे | घोष्टेनस मामूली परिप्फार के वाद यह 
अरणास्री काठेजा और विश्वविद्यालपां में भौर सी भपिक सफ्ल हो सबनी 
चाहिए । 

मानीटर-परिपद्‌ एम जुवेनाइज़ कोट प्राफ भ्रानर' के रूप में भी कामकर 
सकती है। यह सामा-य भनुभव शी वात है कि यदि बालों को उनके गौरव 
या इज्जत का ध्यान दिला दिया जाए तो घ॑ भ्रनुशासनहीनता तथा शभाय 
अवाछुतीय कामो से दूर ही दूर रहते हू। गौरव कौ मावता फो जगाने पी 
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अणाला विलकुल प्रारम्निक क्साप्रा स कर विवर्विद्यालय का बशाम्ा तक 
विकसित का जाना चाहिए । 

विद्याथिया का आम पमिष्यक्ति क लिए विभिन्‍न रूपों में प्रयसर लिया 
जामा घारिए । इसक विए एक भ्ौर मो महत्ववूण कारण विद्यमान है । जावन 
में हमें झनक महत्त्वप्रू्ध पाठ यत्न करो झौर गलती सुधारा पे नियम स सीखन 
चट्टत ह। यह वहीं प्रधिब भ्रच्छा है कि यन भर गलती के मे परयाप्रण एव 
एस क्षय में हा जाए जहाँ गलता मे फलस्वरूप समाज के लिए काई वढा खतरा 
उत्न्‍न ने हा । मा विद्याधियां को भपने मामला को खुठ सम्हासन का प्रधिबा 
घिक धवसर लिया जाए तो झनणासन भौर उत्तरदायित्व का मावना नो जा 
राजनातिक सूपप क वर्षों में बहुत दुछ नप्ट हा चुना है फिर स जाप्रत करन में 
'तिहरा प्रभाव पढगा । दे लाग॑ व्यस्त शौर कायरत रहेंग शोर प्रपनी ऊर्जा्षों 
को प्रयाग उपयोगा गतिविधियों के जिए करेंग उन्हें नागरिकता भौर आात्य 
ध्यासन की कला में प्रशिशण मिल जाएगा जिससे बे भ्रपन बाट के झीवन में 
उन गलतियों से बच्त सकंगे जिनस प्रयथा समाज वी सरघता को ही क्षति 
परेचती भौर समय महन्वप्रूण यात यह है कि व इन स्वच्छा से स्वीकृत फार्यों 
शा पूण करवब भारमानुमूति वा भानन्द भाप्त कर सकेग ) 


(घ) छात्रों में जोबन-मूत्यों को भावना फो फिर से जाप्रत ढरने के 
उपाय 

हम पहट ही इस तस्य का उल्लख कर चुके ह कि विशार्थियों में विधमान 
प्रगान्ति पौर भनुशासनरीनता झाबुनिक जयत्‌ ब॑ समाज भी एक सामाय 
रूणावा का ही प्रग है । यरि हमें यह शिकायत है कि युवका के एक बढ वग में 
आत्शदाद यय भरमाद है तो यह स्वय इस बात पर प्राशप है कि समाज भी 
आवन-पूल्पों गी भावना समाप्व हो चका है | विद्यार्यी समाज के एक प्विमाग्य 
और सामवत सबम प्रधिक झनुमूतिरीत बग है । यह स्पप्ट है वि जद तक 
समाज बा सामाय स्वमाद गन्‍्हां और बमीना है रुद तक हम दात्रों में मी 
ऊावन-मूल्या की प्रदद मादता को झाया तही कर सकत | इससे कंदल यह हस्य 
और भा भपिक सुम्पष्ट हो उठता है कि दिसा एक सामाजिक हुय है भौर 
इस उन्नति या प्रवनति भा समाज की सामान्य उन्वति या भवरति पर विमर 

र 
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है। यदि हमें विधाधियों में प्रादर्शवाद गो भावना फिर से जगानी है तो हमे 
एवं ऐसा सामाजिक वातावरण प्यार वरता होगा जिसमें जीवन-मूस्यों फो बड़े 
सम्माने की दृष्टि से देखा जाठा हो भौर विद्याथियों में उनको प्राप्त बरन भी 
भ्रावोक्षा उततन्त हो । इस प्रगार यह समस्या मुख्यरूप से स्वय समाज में ही 
जीवन-मूल्यों के प्रति झादर उत्पन्त करत गी समस्या है । 

इस भात फो जितनी भार दृहराया जाए उतना ही कम है वि इस समय 
समान में प्रभ्पापवा भी जो स्थिति है उसके पसस्थरूप जीवन भूल्मो के प्रति 
हमारी भांवनाएँ बचपन से ही गुम्हला जाती है। वस्तुत नई पीढ़ी में जोवन 
मूल्या गे 'हास बा यह भी एक यडा कारण है । प्रध्यापक भी वास्तविक रुदणा 
उस संबगा जीता-जागता निपष है जो सिद्धान्तत भ्रध्यापक का उचित प्राप्य 
भाना जाता है। सिद्धान्त भोर व्यवहार को एसी ज्दलास विपमभता छात्र बे 
विश्वास के ग्राधार को ही खोलला बर देती है । इस प्रगार के खीमे भौर चिढ़े 
हुए प्रध्यापकनो का भ्राचरण छात्रो के वि्वास पे सिए प्लौर भी हानिकारफ होता 
है । यह सिद्धान्त कि भावरण उपदेण वी भ्रपेक्षा उल्कप्ट होता है. वालको के 
विषय में जितना सत्य है उठता शायद भौर कहीं नही । भग्ताग स्‍्नहहीन भौर 
दरिद्व प्रध्यापकों का भ्राघरण छात्रो के भ्राघरण के प्रमाप को झौर इसोलिए 
समाज के प्लाधरण फे प्रमाप बो नीचे गिरा देता है। भ्ध्यापफ बी सामाजिक 
प्रतिष्ठा फो उत्पन्त करत भौर उसके नतुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए 
हमने जो उपाय सुभाए है यहि उहेँ त्रियाववित कया जाए हो छात्रा में 
पझादर्शवाट के ह्वास का एक प्रमुल कारण समाप्त हो जाएगा। 

यदि एक बार भ्रष्यापकों की सामाजिष प्रतिप्ठा फिर से स्थापित हो णाए 
हो यह ध्ाता फी जा सकती है कि इस पेण म जीवन-मूल्या के प्रति घ्ादर की 
भावना फिर उत्पन हो जाएगी । एसे उपाय सोच जा सकत है जिससे दात्रों में 
समाज के प्रति गर्तेस्य की भावना जाग्रत हो। सभी देता में विद्याधिया गा 
निर्वाह दूसरे सांगा के प्रयत्त से होता है भौर उद्दे पोपण समाज की सम्पत्ति 
से प्राप्त होता है । मारत जसे दूध में जहाँ श्रति व्यक्ति वापिक भ्राय ३०० 
रूपये भी नहीं एवं विद्यालय के छात्र का थ्यय समाज के ऊपर ५०० से ६ 
रुपये प्रत्ति वप से कम नहीं पडता भौर कालेज मा वि्वविदयासय में पदन वाले 
छात्र का ध्यय १० ० रुपय बाधपिक के लगभग परता है। वयोकि छात्र भपन 


छात्रों में प्रनुभासनहीवता रब्प 


भध्ययन-शाल में सामाजिक सम्पत्ति के उत्पाटन में मूत्किल से दो काई योद देते 
हू इसपत्रिए इसफा भय मह है कि विद्यालय में पटन वाल एक वातक का मरणघ 
पापत करत के लिए तीने व्यक्तियों का प्रधि ब्यक्षित होने वाला प्राय का ग्राव 
इयपकतठा पड़ती है | इसी प्रकार क्यठेठ के विद्यार्पो के निवाह की व्यू चार या 
पाँच व्यकियियां का प्रति व्यक्ति होत वाला झय के बशवर हवाता है । इस ठस्य 
के कारण समो विधायियां क॒ ऊपर एक विशप उत्तरयित्द भा पडता है। 
अपना पझ्रभ्ययन्त समाप्त दरत के वा” ठद्ठ सम्राज को उसय दुछ भणिक हा 
सखौराने का प्रयन्‍न करना चाहिए जितना कि उन्‍्होंत समाज स प्राप्त किया है 
यहि वे इतना ने भा कर सरूँ सो भा उहें कम स कम समाज का उतना हो 
सौटा ही ठना चाहिए, जितना समाज न उनके पर ब्यय कि“ है! 
छात्रों में समाव क प्रति कतव्य का भावना का उत्पन्त बरन था उपाय 
यह है कि उहें समाज-सुघार का विभिन्‍न परियाजताप्रों क साथ सम्बय बड़ात 
के लिए प्रात्साहित किया जाए। कियारावस्या क भारगमन के साथ उन्हें यह 
बात अनुमव कर हनी चाहिए कि दिशा एरु बड़ा विश्यपराधिकार है जा सयाज 
न उहें लिया है भौर भावा नागरिफ्ता की तयारी ग॑ प्रायमिक्र कतष्य के रूप 
में यायाबित रूप स उद़ें भपन समाज से लिए हुए ऋण का कुछ भष ता 
लौटा हैत का यत्त करना ही भाहिए। छात्रों के सक्रिय सहयोग से भनझ प्रश्यर 
का समाज-सवाधों का विकास जिया जा सकता है नुध्द द्यों में काला भौर 
विद्यालयों न पढोस कः किसा एक गाँव दा प्रपन द्वाय में छल लिया है भोर 
उसका उन्नति के लिए घन रूपों में काय किया है । फुछ्ध भन्‍प दा में छात्रों 
सुया भ्रय यवका मे शाध्ट्रीय विकास ध्रौ्टधुततिसाय के कायत्मा में प्रशाख सूप 
सर भाग जिया है। भारत में राप्पीय जीवन के पुर्रतिमाण के डायक्रमों से काय 
करन क लिए, चाह 4 कायक्रम सामुणयिक परियाजताप्रा क रुप में हा था 
शाध्ट्रीय विस्वार-सवाप्रों क रुप में या पिद्षठ हुए झ्बों से घिखा भोर स्वास्थ्य 
जसो भाधारनूत सवाधों का व्यवस्था करन के रूप में हा युवकों रू लिए बा 
उद्चम प्रवमर विद्यमान है । 
हमने विश्वयद्धा क ड्रापरियामों और सारे सार में भौविकृतावाटी विचार 
पाय का ऊपर उन्‍्ल्ख किया है। डहाँ यह टीक है झि उनके दु्नविनाजनता 
नाव स इन्कार नहीं रिया जा सहता यहाँ हमें यह भी नहीं मूलवा चाहिए 


२४६ स्वतत्र भारत में दिशा 


वि यद्ध के अनुभव मे गरोड़ा व्यक्तिया में विस प्रकार गतव्य भ्रौर वलिदान गो 
भावना जगा दी है। प्रथम वि्वयुद्ध के परचात्‌ युवक लोग न्याय समानता 
झौर स्ववतता पर झ्ाषारित शान्ति के सपन लेन लग थ। द्वितीय वि"्वयुद गी 
समाप्ति वे वाद ससार ष विधालसंदुपव सोगा को स्वाधीनता त्राप्त हो गई है 
झौर सामाजिक याय या भाट सम्य समाज के सान-वान गा ही एवं प्रग बल 
गया है। चाहे जो हो हम यह प्रवव्य याद रखता चाहिए वि भ्राष्शवा" विशोरा 

वस्था की सबसे घटी विश्वपता है। जीवन मो इस भवस्था में भावनाझों गा 
एक सहसा प्रम्युरधान होता है और मुवकः लोग बिसी भा" क॑ लिए घड़ से 
बढ़ा जोखिम उठान को सयार हो जात ६ । कठिनाइयां भौर भ्रक्टों को भलने 
गए युवरों को विशेष चांद हाता है और यहि उतने सम्मख सही भाटश 
उपस्थित किए जाएँ तो घलिलान की कोई एसी भीमा नही है जहाँ तक वे न 
पहुंच सकें। 

यहाँ युववों में भादणवाद बी भावना उत्पन्न गरने में घम वा गया हाथ 

हो सकता है इस सम्बंध में भी दो श्र” कह हेना उचित होगा। धम उन 
अ्रनेक' मानसिक द्वद्दों को समाप्त कर देता है जिनके कारण व्यवित के विचार 
और तियाशक्ति पु वनी रहती है । घम ऐसी ऊर्जाभ्रां को उ मुक्त कर देता 
है जो कठिनाई या पराजय को स्वीगार करना जानती ही नही । घम क॑ द्वारा 
ड्यकित वो भ्रपन प्रापसे घखडी ध्ाक्तियो के साथ एगाकार होते या ने केवल 
झ्रवसर मिलठा है भ्पितु इसके लिए प्रोत्माहत मो प्राप्त होता है । इस भ्रकार 
धर्म व्यक्ति को सोम भ्रौर स्वाथ के वबरधनों से ऊपर उठन में समर्थ बनाता 
है । जब धम फ्ट्टर सिद्धान्तो भौर दिध-विधानो के फेर में पढ जाता है तभी 
वह एन' सवुघित करने वाला तत्त्व वन जाता है भौर लोगों में पारस्परिक सघप 

भा कारण बनता है। ख्यक्ति को शझ्रात्मा के वधन से मुक्ति दिलान वाले 

विस्तृततर पहलू की दृष्टि से घम भनुष्य को उन्नत बनान वाली भद्दानतम 
शक्तियों में से एक है । 

पर्योकि क्थोरावस्था में मन कसी भी महान्‌ उदृष्य को भगीकार करन 

के लिए सबसे भधिक तयार होता है भोर उस उदय के लिए सब कुछ वलिलान 

करने को उच्चत होता है इसलिए यह भावःयव' है कि इन विस्तृत भर्यों में 

छात्रा दो धर्म के इस उदार बनाने वाले प्रमाव से वचित न रखा जाए। कट्टर 


ऊः 


रह 
छात्रों में प्रनतुणामनहीनता र्४ं 


सिद्धान्तों भोर विधि विधानों से रहित यह घम उने महान्‌ मानवीय भाद्यों को 
प्रकट करेगा जिनक॑ द्वारा सारे विश्व का नांतिशथास्त बना है। यदि विद्यायियां 
को मानव वे इन महात्‌ भाट्शों के सम्पक में न लागा जाएगा तो उनके जीवन 
दरिद्र और प्रयहीन वन रहेंगे । 

छात्रा को इन ग्राटयों के सम्सक में लाने का एक तरीका यह है कि विद्या 
लया और बाऐजा में प्रतिटिंत एक प्रायना-समा हां जिसमें सब विद्याधियों 
का एकत्र होकर मानव जाति के सा उत्तराधिकार की सम्पत्ति में सं हिस्सा 
बेंटान का अवसर प्राप्त हो । कुछ मिनटा के लिए एक जगह एकत्र होना चाहे 
फिर यह बिल्कुल मोत भौर नि शब्ल हो क्‍यों न हो विधाधथिया को इस बात 
वा स्मरण करा देता है कि वे एक ही पिक्षा-जगत के समाने रूप स॑ सहस्य है। 
हस प्रकार प्राथना-समा का भपत झाष में एक बड़ा महत्व है वयोकि दइसस सब 
विद्याधिया का पनुशासत में रहकर एक साझे भनुमत्र म थ्राग 3न का भ्रवसर 
मिप्तता है। इसके प्रतिरिक्त) सामे रूप से पूजा करन ग्रथवा महान ग्रन्धा को 
पदन स उद्ें इस बाते का मो भ्रदसर मिलता है कि वे कुछ उन्‍्चतर जीवन 
मूल्या के सम्पक में भा सऊ झोर इस बास को अनुमव वर सक कि भर्मी मान 
बाय प्राटश भौर महत्त्वाकांक्षाए मूलत एक हो ह। य्रह सामान्य झतुमव की 
बात है कि जित विद्यालयों और कारेजां में प्रायना-समा होता है, उत्ी 
छात्रा में सुनिश्चित रूप स भनुशासन भोर बयुत्य गी मावना गहीं प्रधिक 
द्वोती है । 

मानवीय धाहयों की मूलमूल एकदा को भनुमव कर ल्‍न के फत्स्वरूप 
अपन इतिहास और राष्ट्रीय परम्पराघा के अध्ययन के नथीनक्रण के कायनतम 
का कफ्रियान्वित करना मी सरल हो जाएगा। प्राघुनिक' ससार में भधिकांश सपप 
और कटसा फंवचल इस कारण है दि इतिहास गलत दग स पढाया जाता है। 
बहुत हाल तक भी इतिहास को केवल युद्धों बौर विजयों का एक अमिलेख 
सम मममा जाता था उसके भतिरिकता बुद्ध नहीं । इसलिए मनुष्या भौर राष्ट्रों 
का मूह्याजन दस दृष्टि से नहीं क्षिया गया कि उड्डोन मानवेकल्याण में कया 
याग त्या अपितु इस दृष्टि स किया गया कि उन्होंन रणक्षत्र में क्तिनी सफलता 
प्राप्ठ बी । यहा सक कि राष्ट्रीय परम्पराभों को भी पझपने राष्ट्र के अत्यधिक 
गोरव भौर पभ्रमिमान को उभारत के साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। 


श्ध्ट स्ववत्र भारत में विद्या 


व्यक्ति भौर राष्ट्र सनिव विजयों में प्रत्यधिडा भभिमान भनुमव बरत रहे हूँ 
और ये यह भूख गए हूँ दि युद्ध गा परिणाम घनिवाय रूप से यह होता है वि 
बहु तो भौतिक भौर बाद मे नतिक प्रमाप नीच गिर जाते है । 

यदि भ्रप्तीत में युद्धां के बारण मानव प्रगति में बाघा पड्े है भौर उनके 
जारण समाज की दशा धवनत हुई है तो प्राथुनिक युग में सो यह खतरा उत्पत्त 
हा गया है कि कही मुद्धा ने ब।रण मनुध्य वा प्रस्तित्व ही समाप्त न हो जाए । 
स्मलिए यह बड़ी भावश्यक' बात है वि' प्राजक्ल विद्यार्थी ससार यो पहले की 
भ्रपेक्षा भ्रधिव सही रूप में देखें भोर इस वात को झनुमव गरे मि मनुष्य का 
इतिहास क्‍ग्रधिकाधिक प्रताग स्वाघीनता भ्रौर मधरता बी पोर एक घिरयुग से 
चली प्रा रही सम्बी यात्रा है जिसमें विभिन्‍न राष्ट्रों देगों भौर युगां के नर 
नारिया न जभी ता जाततेन्यू कतो भोर भनेक बार बिना यह भनुमद किए कि 
उतका लक्ष्य भौर प्रयत्न एक ही है परस्पर सहयोग किया है। भव तक मनुष्य 
ऊपरी सतह पर दाख पहन वाले सथप धौर प्रतियोगिता के प्रति भ्रषिक 
सवेदनणील रहे है भौर उस सहयोग मे प्रति कम सवेदनणील जो सम्पूण 
मानव प्रगति वा प्राधार है। परन्तु भव उद्दे यह समझ लेना भाहिए कि यह 
बात कि भ्रपन प्रस्तित्व की धनाएं रखने के लिए सर्प ही जीवन का नियम 
है बेवल भर्ष सत्य है । 

जहाँ कमी-कभी प्रतियोगिता ने प्रगति की भोर बढने में सहायता दी है 
वद्दा सहयोग प्राणियों के जीवित रहने का पाघार रहा है। मनृष्य फे सम्बाघ 
म यह वात विशध रुप से सत्य है। भपनी दुबंल इद्धिया भौर स्व प शारीरिक 
धवित के द्वारा भी यह शप सृष्टि पर बेवल इसजिए विजय प्राप्त कर सका, 
वयोवि' वह इतने बडे पेमान पर सहयोग कर सकता था जितना कि' प्रय कोई 
बच्च तही कर सकता था । मह पदयोग भाषा फे घारण सम्मव हो सका | भापा 
के कारण उसमें भत्यन्त सूदढम सुनिश्चितता के साथ भौर पनुभव के इतन घडे 
क्षत्र में भपन विधारा का प्रादान प्रदान करमे की झक़ित प्रा गई जो घनुपम 
है । क्यांकि भाषा एक एसा सामाजिक उत्तराषिकार है जो छिला के द्वारा 
पीदी दर पीढ़ी भागे चन्तता चला जाता है इसतिए शिक्षरा वा समाज के प्रति 
महू घठव्य है कि थे सहयोग के उस तत्त्व पर विशप बल दें जो भाषा के माध्यम 


छात्रों में ऋनुणासनहीनता र४९ 


से किए जान वाल सव सम्पक स्थापनों ( कम्युनिवेयन ) सचाणणों में 
निहित है । 
हमने ऊपर इस मात का उल्टेख किया है कि मवका में झाथिक सामाजित 
और मनोवैज्ञानिक अमुरक्षा का मावना व कारण किस प्रकार सिडीपन-सा झा 
गया है भोर झाटगों का हात्त हो गया है। हमन ऊपर मुछ उपायों का 
भी सकेत क्या है जा युवक्ा के मन म इस झमुरक्षा की भावना को समाप्त 
करने के लिए भावःयत हू । भव्यापका छात्रों झौर मावा-पिताभो के दीच 
घनिष्ठतर पारस्परिक सम्पक स्थापित हान से युवका में समुदाय की भावना 
विकसित होगी भौर इसक फश्॒स्वरूप वे भरात्मीयता का झ्रनुभव कर सकेंगे । जब 
धुक बार युवकों में मह भनमूति उत्पन्न हो जाएगी ठव वे निरुदत्यता नी उस 
भावना से भो बहुत पीडित नही रहेंगे जिसके कारण व॑ प्राजकल किकतब्यविमूद 
सै रहते हू । मर हो इस समय सयुकत परिवार प्रथाली सप्राप्त दवा चुका है फिए 
भी भष्यापकों भौर माता-पितापों के सहयोग से वालक को व॑ जीवन-सूल्य काफी 
शुछ मात्रा में प्राप्त हा सकते ह जो पहले एस प्रणाली द्वारा प्राप्त हाते घ। समाज 
में सहयोग के महृत्त्व की बात कंवल विभिन्‍न समूह के भध्य प्रब्यक्त सम्ब भा 
के घर्णेन पर ही समाप्ठ नहीं हो जानी चाहिए अ्रपितु उसके झन्तगठ विभिन्‍न 
भागू भोर विभिन्‍न सम्वधा वाल व्यक्तियों के साथ हांन वार दनिक सम्पर्कों 
का भी बणन प्रा जाता चाहिएं। यटि भाजक्स के युवक यह झनुभव कर सके 
कि उनके पूवजा की परम्परा ग्रभो तक भो जीवित है और बढ़ रही है तो 
उनका किसी का भात्मीय ने होने वी मादना समाप्त हो जाएगी ) 
परम्परामों को पुनद्जीवित करन के विए एक भ्रावग्यक घत यह है वि 

परिवतन वी भनिवायता को स्वीकार कर लिया जाएं। युवक्षों के सामाजिक 
हिएा से भटक जान का एक वडा कारण यह है कि झवग प्रलग पीडियौ मान 
सिर दष्टि स एक-दूसरे से दूर होती ह्‌ ६ प्रत्यक पीटी अपन विचारों के साय 
चिपकी रहती है भौर उनमें किसा प्रकार मी यूद्धि मा परिवत्तन भी स्वोकार 
करने को तयार नहीं हाठा । क्योंकि तदुण पीढ़ी की पष्ठमूमि और परिवेश 
प्रसंग होता है इसविए उस पुरन झाटरय बमोजू्‌ जान पड़त हैँ। इसलिए यदि 
पुरानी पाढी इस वात का झनुमद कर छ कि उसके झाठ्ों को भपनान से पहुछ 
नई पीढा उनमें यांडा-वहुत हेर-फर झअव"“य करेगी ता पिसाओं भौर, पुत्रों के 
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दाच होने वाछे विवाटों का एक वडा कारण समाप्स हो जाएगा। इसके साप 
ही साथ भाजवल की नई पीढ़ी में पाई जाने वाली प्रश्चान्ति भौर जीवन-मूल्या 
गा छारा भी बहुत कुछ समाप्त हा जाएगा । 

ऊपर बताए गए उपायो से विद्याथिया म स्‍प्न शासनहीनता झौर पान्ति पी 
समस्या का हल मरने में गाफी सहायता मिलगी ! परन्तु यदि इस प्रध्ययन में 
टिए गए सब सुमावा को भी प्रपता लिया जाए तो भी कि ही तात्यालिक भ्रौर 
जादू केनसे परिणामों पी भाषा करना मूखता होगी। यह भी सम्भव नहीं है 
कि इन सब उपायो का प्रयोग एक्-्साय किया जा सके । इन उपायों के रूप में 
हम न केवल शिद्षा-सुघार के झपितु समाज-सुघार के भी उपाय प्रारम्भ फर 
रहे होंगे । जहाँ शिक्षा भावी नार्गारक' को प्रद्वितण देतो है बद्दा यह भावी 
समाज के स्वरुप का भी निर्धारण बरती है । इस प्रकार पी शिक्षा फरा मूल्य 
शिक्षा को प्रदान करने वाछे भ्रष्यापका के धरित्र भ्रीर काथद्षमता पर निर्मर 
दाता है । यही कारण है कि समाज का भविध्य उसके भ्रध्यापको वी उत्श्प्टता 
पर तिमर रहता है। यह कहने में कोई भतिरायोक्ति नही है कि भकायक्षम प्रौर 
असस्तुष्ट भध्यापक समाज भी नीय को ही छोखता कर देते हे । उनकी भकायें 
क्षमता भौर प्रसत्तोप मी छूत घालभा को लग जाती है भौर इस प्रगार क्रागिति 
विधटन और विनाश के बीज वो दिए जाते ६ । इसके विपरीत झ्ादगों में 
झास्पा रखन घाल भोर परम्पराभा क निरतर पुनरुज्जीवन ये लिए कृतसकल्प 
प्रध्यापको का दल मानव जाति के लिए भसीम उन्नति भौर समृद्धि की दशाए 
प्रस्तुत कर सकता है। 


अध्याय ६ 
शिक्षा का निथत कर्तव्य 


प्राय' लोगा में यह प्रवृत्ति पाई जातो है वि' थे शिक्षा का मूल्यावन उसकी 
मानवीय गुणा सो विकसित करने की क्षमता द्वारा नही भ्रपितु उसकी नोकरो 
दिलाने की क्षमता द्वारा करते है । जहाँ इस बात से इन्कार नहीं फिया जा 
सवता मि शिश्ा का यहू फाम है कि वह व्यक्तियों को समाज वा सजनशील 
सदस्य बनाएं यहाँ यह प्रष्म भी झवश्य उठाया जा सकता है कि बया नौकरी 
दिलाना शिक्षा का मुख्य ध्यय है ? यह स्पष्ट है कि यह प्रारम्भिक या माध्यमिक 
शिक्षा तक वा भी सक्ष्य नही हो सकक्‍ता। प्रारम्मिक शिक्षा भधिक से भधिक 
बालक फी शारीरिक भौर मानसिक क्षमताभों का थिकास कर सकती है उसे 
झाव"यक ज्ञान की एक यूनतम मात्रा प्रटान कर सकती है स्‍प्ौर उसमें सामाजिन 
जीवन क तिए झ्रावश्यक भाषते डाप्त सकती है। यदि समाज ने स्थितिशील 
(जट्ट) प्री न बने रहना हो तो माध्यमिक शिक्षा का भी खद्य एसे मवक तथार 
करना द्वोना चाहिए जिनमें किसी एक ही सकुचित क्षेत्र में योग्यता- 
प्राप्त कारीगर बन रहन ने उजाय तय ज्ञान भौर नई प्रधिधियों (टेफ्नीक) वा 
विकास ब्रन की क्षमता विद्यमान हो । 
माध्यमिक सिक्षा की समाप्ति के बाद हम शिक्षा को व्यावसायिक या पेजे 
सम्बंधों प्रशिक्षण भोर उच्चतर शिक्षा इन दो भागों मे वांट सकते हूं । 
व्यावसायिक या पेश-सम्दधी प्रशिक्षण समाज के बने रहने के लिए महुत 
झावश््यक है । परन्तु केवल एकमात्र इस प्रकार फे भ्रश्चिक्षण पर सारा ध्यान 
रेप 
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मेतत बर फेना खतरे से खासी नहीं है। भनवः समाजों से भ्रपन समसे भविग' 
हानह्वार युवक छात्रों का इस प्रकार गा भत्यधिक विशपज्षता का प्रशिक्षण 
टिपतवाया भ्ौर वई वार उद्दे स्वथ क्षति उठावर यह समझना पढ़ामि 
उत्पादन भी पद्धतियां में परिवतन हो जान प्रथवा प्रह्ृति के नियमा भौर 
प्रक्रिया गे सम्वध में हमारे ज्ञान बे बढ़ जान के कारण इस प्रवार ब॑ उच्च 
प्रशिक्षित सोग विप्तजुल्त बकार हो गए भोर कई बार ता एसी दया हो गई 
कि उनको कोई काम दे पाता ही भसम्भव हो गया ! 

इस पंरा-सम्बंधी प्रथ्िद्षप से बिसकुल भिन्‍न उच्चतर शिक्षा एक प्रय्यकत 
प्रषार की छिक्षा है भौर प्राय उसका छीवन की व्यावष्टारिक समस्याप्रा से 
कोई प्रत्यदा सम्बंध मही होता । परन्तु इसकी प्रव्यक्तता हसका रक्षक गुण है 
क्‍यानि इसक कारण इस प्रशार को शिक्षा वि्वजनीन ढंग की शिक्षा वन 
जाती है । विसी एग' विद्वय क्षेत्र तब सीमित न रहुन के सारण यह मन यो 
उन सामाय सत्यो तब ऊँचा उठ पाने में समय बना देती है जो हर्में 
आध्यात्मिक जगत्‌ गी पहली मलब' दिखा पाते है । इन वि"्वजनीन स्त्या का 
ग्रनसधान ही समस्त मातव प्रगति का भाधार भी है । 


पर 

वस्तुत इसे प्रएन का कोई सरल उत्तर नहीं दिया जा सकता कि शिक्षा 
अंबल उन दिपयों तक सीमित रहनी वाहिए जिनका सम्भष मनृष्य मात्र से 
समान रूप से है या भलग भलग व्यक्तियों की विगिष्ट योग्यतामों के भ्रधिक्षण 
भी दृष्टि से दी जानी चाहिए । हस विरोध को प्रकट करते का सोगप्रिय ढंग 
यह है कि इसे जीवन न लिए शिक्षा बनाम पेश के लिए शिक्षा ने रूप में वर्गित 
किमा जाय । परन्तु ज्यादी मह प्रस्त इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है. स्यांदी 
अनक' सदेह उठ खड़े होते है । जीवन के लिए शिक्षा इस वाक्याण से हमारा 
ठीक-ठीक क्‍या प्रभिश्राम है ? सामान्य रूप से जीवन जसी काई वस्तु मही है । 
प्रत्यक व्यक्तित कसी विश्विप्ट समाज का सत्स्म होता है भौर उस समाज में 
उसका जो भी विधिष्ट स्थान होता है उसके साम जुड हुए कुछ निश्चित विशिष्ट 
बृत्यो गो वह करता है) यदि जीवन में कसी विशिष्ट स्थान के साथ जुड़ हुए 
किरदी सुनिष्िषित बर्तव्या पर जोर दिया जाए, सो जीवन के लिए तिक्षा भौर 


घिशखा का नियत गतब्य रेपरे 


सै के लिए शिक्षा इन दोनों गा भन्तर समाप्ठप्राय हा जाता है । 
इसी प्रकार यदि हम यह जँचन का यत्ल करें कि पेय के लिए रिक्षा' का 
क्या भथ है तो भी वही परिणाम निकलता है। कोई मा पेशा भपन प्राप में 
सोवन का एक टग मात्र होता है प्रौर इस कारण वेच के लिए दो जान वाली 
विखा जीवन के क्मी विद्रप ढंग के लिए दी जान वाली शिखा है। हमें हस 
सम्बंध में भी सादयान दी रहना चाहिए कि जीवन में ख्यवित वो पदस्थिति 
(स्टपन) की घारणा को बुत दूर तक ने खीचा जाए। पदस्थिति पर वहूत 
जोर देन झा परिणाम यहू हो सत्ता है कि समाज यड कठोर रूप स विभिन्‍न 
स्वरा में बट जाय गौर उसद फलस्वरूप कोई जाति मा धय की-न्‍सों सरचना 
( स्ट्रगबंबर ) उत्पन्न हों जाए. जिसमें व्यक्ति का काम किसी पहल से निर्पारित 
दिटिप्ट शय को करता भर हो। यटि एसी स्थिति उत्पन्त हो जाय ता जीवन 
के लिए शिक्षा' प्रौर किया पत्र के लिए शिक्षा' के बीच वा प्न्‍ल्तेर फिर लुप्त 
हा जाता है। यहाँ पर इस बात वी भार भी सकेत कर दना उचित होया कि 
स्यक्िति थी पतस्यिति के ऊपर बहुत डोर देने का परिणाम प्रपिक सम्मद यही 
है कि एक स्थितिश्ील (स्टटिक) समाज तयार हो जाय। मानव प्रगति की एक 
मुख्य लिशा यह रही है कि वंग भ्यवा जाति को क्ठार संरचना स दूर हटा 
जाय भीोर श्यक्ति को भपने भविष्य के व्यवसाय का चनाव करन के लिए भधि 
काधित स्वतन्त्रता प्रदात को जाय । 
इस प्रकार सामाय रूप से स्वीकार किए जानें वाला विशंध बनाए नहीं 
रखा जा सझता भोर इससे यह वात यहुत स्पष्ट हो जातों है दि समय-समय 
पर िक्षा के उद्दप्मा को नय॑ सिरे से परिमापा बरन की भाव“यकता होती है। 
जव एव उद्देश्या को स्पष्ट रूप में दृल्य जम कर लिया जाय उसके वाद ही हम 
जिसे सामाय झिक्षा कहा जा सकता है उसका सम्बंध विटाषताग्राप्त विक्षा 
के साथ जाइत का प्रयत्त कर सकते हैं। इन उदायों का सवाग सम्पूण 
विः?पण एक छोटन्से तिबष में नहीं किया जा सक्‍ता। थिक्षा की प्रति 
को ठीड-ढीक रूप में समझन ये लिए हमें मन को प्रद्ृति भौर उसकी कियाझआ 
के विश्लेषण और मातद मत के समांद और ससार के मा स्म्व को 
आभार बनाना होगा । इस प्रकार के विश्छेयण के फ़नस्वरुप उत्पन्न हान वाले 
विल्तृत विचार-क्षत्र में न जाऊर हम उन चार परस्पर सम्बद्ध निस्तु एक्झूसरे 
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से पृथक प्रयोजना पा समभने गा प्रथल्ते करेंगे जो शिक्षा फा लक्ष्य समझ जा 
सकते है ) शिक्षा वा पहना प्रयोजन व्यक्ति के व्यक्तित्व ग। विकास मरना 
है। थिक्षा वा एक प्रमोजन व्यक्ति फा उस ससार के सम्बधध में ज्ञान इना भी 
है. जिसम कि वह रहता है । तीसरा प्रयोजन यह है कि स्पकित में उत निपुण 
साझा वो विकसित क्‍या जाय छो साम्राजिक जीवत पो बनाएं रखन भोर 
उन्नत गरते के लिए प्रावश्पक है. जिससे व्यक्ति समाज वा एवं सुशनगील 
सल्स्य वते समे'। इन तीनो के साथ सम्बद्ध परन्तु साथ ही इन घीनो स बिल 
कुल पृथक एग चौथा प्रयोजत भी है शोर यह है--स्यशिति की भीवन मल्यों 
की खाज फी प्रादाक्षा दो पूरा करना | 
इन चारा में मे प्र्यक् उदृष्य का उसकी भ्रपेशा गही भािक विस्तृत 
और सुनिश्चित विवेचन ब्रन पी भावन्‍्मदता है जितना कि यहाँ किया जा 
खबता है ! जब हम व्यक्ष्तित्व फे विवास को बात कहते हू तो हमाय भमि 
प्राय भ्यक्ति की धारीरिक मानसिक भवेगात्मण भौर भ्राष्यात्मिक योग्यताभा 
की वुद्धि भौर परिपक्दता से द्वोता है । भयिगसित धरीर कवल शारीरिश बदि 
कै भ्रमाय का नाम नही द्वोता बल्कि उसमें झुछ स्पष्ट विध्यात्मक (पोजीटिव ) 
अवाहनीय विधपताएंँ भी पाई जाती हू। इसी प्रकार प्रविकसित्त मन में न केवल 
ओदिर स्वत त्रता का विकास नही होता बल्वि वह मत प्रघवि*्वास सुधारो 
के विरोध भय शोर द्वप का भी एक स्रोत बता रहता है। यह सामाम धनुभव 
की वात है कि किसी नातव' को स्नेह न देन का भ्रथ कैवल इतना नहीं है वि 
यासक सवेगा गी दृष्टि से क्षुषत रह जाम भ्रपितु वह दूसरों के लिए एक सकट 
का भौर भ्रप्टता फ्लान का स्रांत बत जाता है। व्यक्तित्व वे भ्राध्यात्मिक 
विनास थी परिमापा कर पाता भौर भी भधिव कठित हो सकता है विन्तु 
इसमें कोई सन्दह नहीं है कि भय सामलों को मौँति इस क्षत्र में भी वृद्धि न 
डो पाना कंबल एक प्रमाव सात्र नहीं है भ्रपितु एक एसा निषधात्मक वस्तु 
है जिसका कि स्वय उस व्यक्त पर क्षमा दूसरा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
अस्तुत इस सम्बन्ध में सोचते हुए भ्राश्वय जगतु में भटवन वालां बालिका 
एजित की दया का ध्यान भा जाता है। वह देखती है कि उस भपनी जान 
डाले के लिए भागता पढ़ता है भौर फिर भी वह वहां रहती है जहाँ यह 
पहुछे सडी थी। यूद्धि होन में भसफलता मे पश्चात व्यक्ति वही नहीं रहता, 
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बद्दीं कि वहू पहल था अपितु एसा भसछलता उस झपन प्रारम्न विस्दु सेमी 
बुद्ध नीचे को ओर वापस घकेल दती है। 

विखा का दूसरा उदय मोतिक जयत शा भ्ौर उम्के सायन्‍्साथ समाज 
के दिखारा और भ्ाटयों वा चान प्राप्त कटा है। इस प्रदार दे चयन क दिना 
व्यक्ति बता भी नहीं रह सकता फिर भपत व्यक्तित्व का विक्वास परना तो 
हुर का भ्रात है। वस्तुता' व्यमितगत वित्रास घौर समाज की सबा होना डे 
लिए हो एम प्रशार दा वात प्राप्त हाता एक प्राव“यव हद है। व बार 
पिक्षा को बवल जातकारो प्राप्त करन के तुस्य समझा जाता है परन्तु हमें इस 
सम्दप मे साददान रहना चाहिए कि मोतिक समार या विदारात्मक (आई 
डिग्पतल) परिवप # भाग प्रलग ज्ञान में स कसी मा एवं पर भ्राम”यकता से 
अ्रद्दिक' अनक्रित दल न दिया जाप वयादि इस ससार को सममने के लिए हमार 
लिए य दाना ही प्रकार क॑ ज्ञान समान रूप स भहत्वप्ूण है । फिर भा जिस 
संसार में हम रहते € उसव॑ सम्बाध में धान प्राप्त वरना शिक्षा क सभा काम 
जम घा मूलाघार है $ 

विला के तासरे सख्य तक पुँचन के लिए व्यक्तित्व का विज्रास भौर परि 
येप्र के सस्वाय में धान की प्राप्यि दोना ही प्रावन्‍्यफ हू । स्मक्ति कैवव समाज 

में रहत हुए भी भपना इृत्य (फरचन) करता रह सकता है। यरि व्यवित की 

चुद्धि भौर विकास के साथ-साय इस परिदेश में परिवतन धौर विकाय ने हो 
सी ठतावों का उत्पन्त हो जाना भ्रनिदाम है। सच ता यह है कि प्नुकूल परिवश 
से व्यक्ति को वृद्धि भोर विकास में सहायता मिलती दै प्रौर पतिकूल वरिदण 
स॑ दाघा पढ़ता है । दूसरी ओर अलग-अ्सग ब्यजितयों की प्रगति भषवा दुल्शा 
का परिभाम समाज को उन्नति या भवनति हाता है । यरटि कोई व्यक्ति ख्रमाज 
का सजतशीस स“स्य बनता चाहता है छा उस मजवल प्रपनी यूद्धि को बनाए 
रखना होगा अपितु समाव को वृद्धि में मा दुध न रुछ योग देना होगा। झाज 
पल वी सामाजिक दश्ाप्रों में व्पक्ति को अपनी सारी सीमित ऊर्जा समात्र को 
सक्रिय बनाएं रखने में खगानी पड़ठी है। दूसरी झार प्रगति के लिए इस मात 
की भाव"यकता होतो है कि समाज डितनी गुछ शफ्लता प्राप्त कर चुना है 
उससे पाये बडा जाय। क्यारि वबत्र॒मान परिस्थितियों में हमारी ऊर्जा गप 
अपिरकांथ भाग कैवल सामाय स्थिति कया बताए रखन में ही संग जाता है इस 
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लिए उससे भागे वढ़ने के लिए प्रसाधारण प्रयत्त गी भावश्यकता होती है । 
फिर भी यह एक ऐसी रिप्मेदारी है जिस प्रत्यक व्यक्ति को फिसी ने किसी 
सीमा एक पूरा गरता ही चाहिए । जम तक हम हुछ दें नहीं तब तव हम गुछ 
हे नहीं सकता भौर जब तक हम कुछ सें मही तय तक झुछ दे भी नहीं 
सकते । 

यह परिस्पिति इस तष्प क कारण भौर भी उलर जाती है कि समाज ने 
सन्स्‍्म के एप में नियत कर्तव्य को पूरा करन के भ्रतिरिक्‍त प्रत्यव' व्यक्त का 
एवं अर्युण्य व्यक्तित्व भी है जो बिलकुत्त निराज्षा है । मनुष्य फो भपनी झांतरिक 
प्रकृति की माँगा को पूण करवे ही सतोप प्राप्त हो सकता है । इसे हम जीवत 
मूल्या दी खांज भणवा भात्म ज्ञान की यात्रा कह सबठे हू। परन्तु हम पाहे 
इसरत वणन जिसी भी रूप में क्या न करें प्रत्यक व्यग्ति के ध्रदर एक एसा 
सत्य होता है जहाँ पट्टेंचकर यह पघपनी सामाजिब प्रावश्यक्षत्ताप्रो से ऊपर उठ 
जाता है / वहू प्रमक्‍्ात का रेवल अपत समाज भी मोगा दो वूरा करके भयवा 
अपने पत्र के दृत्यों का परूण करके प्राप्स नही कर सकता । 

अपर इस विराधामास का उल्लेख किया जा चुका है कि जीवन के लिए 
शिक्षा का भर्य बस्तुत जीवत में किसो विधप रृश्य के लिए चिला भी हो सकता 
है ! दूसरे धम्हा में यटि जीवन गे लिए शिक्षा" की सकुसित श्रयों में व्यास्या 
की जाम दो उसे पेटा गे लिए दिक्षा से पूसक कर पाना बठिन ही है। फिर 
भी पहले बताएं जा चुके कारणो से इत दोनों के शंबर भर करना ही होगा $ 
एक भोर तो समाज की प्रगति पटस्थिति (स्टटस) स॑ युगबाभ (कट्रेगट) 
भी ओर तथा क्‍्ठोरवा से तरलता (अवहणीसता) भी शोर है. दूसरी शोर 
समाज के वतमात संगठन में इसके भधिकाध सदस्यों की लगभग सारी शक्ति 
सम्यता के केवल उस प्रमाप को बनाए रखने में गा देनी पढ़ती है जोकि 
ग्रव स्क आप्त क्या जा चुका है! यह सम्भव है गि' समाज विकास भी झोर 
अधिक प्रगति होन पर हमें मह पता घले कि मनृष्य में सृजनभीस ज्योति उसकी 
अपेज्ञा भधिक विस्तृत रूप से व्यापक हो गई है जितना कि हम इस समय 
बल्पता भरते ह परन्‍्धु भव की अपेक्षा भधिफ सुध्ठी समाज में भी लोगो की 
इस सजनात्मक “योति को भागा में भन्तर रहेगा ही। यह सम्भव है कि भविष्य 
में समाज के सब सदस्य सामाम सामाजिर' कल्याण में भव वी क्षपेस्ता भ्रधिक 
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योय है सके। परन्तु वस्नुत” महत्वप्रूण प्रग्ियाँ उत्त समय मा ग्रद की हा मांति 
प्रतिमाषाती व्यक्तिर्षों क प्रवत्ता क॑ फलस्वरूप हो हाग्रा। परन्तु इसस पहले 
कि एसा काई प्रयत्न क्या जा सके हमें इस बात का दखना हागा कि एवा 
प्रयत्त करन वाला व्यक्ति या व्यविति-समूह समाज के प्रधिकाध सटस्यों क साँस 
प्रमाप का ता प्राप्त कर चुका है। सविष्य के लिए नय परीसण कंवल हस 
समम तक प्राप्त सफलताभों क झाघार पर हा निए जा सकत हू । 

पिला के पहट दा नह्ृय हे--ब्यक्ति के विभिन्‍न गुणा का विकास करना 
और उस सुसार का कुछ चान प्रदान करना । बहाँ ठक इनमें स पहुछे उदय 
का सम्ब न है हमें उत विशप हृत्मों क सम्बंध में विचार करन की कोई भाव 
दइयकता नहीं है जा व्यक्ति को वाद के जावन में करन पर सकत हू । विश्वपचता 
आ्राष्ठि धिखा के दूसर उद्दय में दीखनी चुरू हाती है भौर इसक द्वारा ही वास्त 
विवठा के उन पहुलुप्रा वा निधाएण होठा है जिनका उस व्यक्ति वा ढुछ 
अ्रधिक या झुछ कम गहसे चान प्राप्त करत नी भावःयरता हांती है । जब हम 
हिला के तीसर भौर चौथ उदृष्यों पर विचार करत हू ठा यह विशपन्ञता प्राप्ति 
और भी भधिक स्पप्ट रूप में टियाई पडन लगता है। काइ भी व्यक्ति सामाजिक 
लध्या को वनाए रखन या उन्हें उन्नत करन में भौर इस प्रकार समाज का एक 
सजनशील सत्स्य वनन में ववल अपन व्यक्तियत ढंग से ही योग दे सकता है। 
इसा प्रबार उसका पुराठन जीवन-मूल्यों का हटय्रम करना झौर नये जीवन 
भूल्या का अ्नुसघान मी उसकी “व्यक्तिगत क्षमठा पर ही झाषारित हागा ॥ 
प्रात्मचान प्रकृत्या एसी वस्तु है जो मुख्यत एक वयक्तिक कृत्य है। धम के 
सम्बध में यह कहा जाता है कि यह वह वस्तु है जिसको साधना मनुप्य एकात 
में करता है। विप्तान दर्शन धौर कला से मूल्य निस्सनन्‍्तह सामादिक जीवन मय 
समद्ध बनात हू परन्तु घन की भांति व मा मुख्यतया मनुष्य को एकान्द साधना 
के हा परिषाम हू । 

इस प्रकार पहली दुष्टि में यह हिखाई पडठा है कि घिला का पहला लक्य 
हमें सामाय टिसा क॑ सिद्धान्त गी आर एछ जाता है झोर तासरा सत्य दिद्रप 
ग्रुधा झौर याग्यताों के प्रशिशण का सु्ताव प्रस्तुत करठा है। दूसर तस्व में 
खसार का सामाय ज्ञान और किन्हीं खास स्यवतायों के उपयुक्त विशप चयन 
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दोना ही भा जाते है । चौथा उद्दप्य इनमें स गिसी मो श्रणी में नही भाता भौर 
यह सबसे प्रलग हो रहता है 

परन्तु विइल्पण करत पर यह दात स्पष्द हो जायगी वि इस सथ्यों में 
निया गया एस प्रगार का भन्सर टिक नही संकसता। इनमें से प्रत्यण उदय 
डसर उदया बाप समयर है झोर उतसे समथित मी है। इस बात का एवं 
ज्ववन्त उदाहरण यह है कि जीवन के भौतिक प्रमापा में उन्नति उन भ्रव्यकत 
अनुसघानो के परिणामस्वरूप हुई है जिनका पहली दृष्टि में व्यावहारिष' 
समस्याप्ाा स गोई मम्दघ दिलाई नही पडता । 


२ 

अब हम यह द्खन का यर्न शर्ते ह वि षया टिक्षा के इन प्रयाजना वर 
सम्दध शिक्षा को भ्रसग-भवग दाशा स जाशा जा सकता है ? परस्तु इस 
सम्प॒ध में एक चतावनी दे देना भाव"यक है | फिसी विशप प्रयोजन वा सम्बघ 
किसी विशप दशा से जोडन या यह प्रथ पदाषि नही है कि वह प्रयावन शिदा 
शी प्रन्य दधाप्ता में काम नहीं कर रहा होगा । हमारा प्रभिश्नाय बल इसना 
ही है वि गोई विशिष्ट प्रपोजन किसी विधिष्ट दशा में घौर द्ाभा की भपेक्षा 
अधिर' स्पप्ट रूप स दृष्टिगोचर होता है । 

पझ्य यद्द थात स्पष्ट है नि व्यवित के व्यक्तित्व गा विषास भौर ससार के 
सामाय घान एौ प्राप्ति वा प्रारम्म प्राथमित्र या प्रारम्मिक स्तर से दाता 
खाहिए । यह दया बचपन के प्रारम्म स छेकर किशोरावस्था के आगमन के भी 
कुछ बाद तक घनी रश्ती है। इस दशा में किट्ली सुनि्िप्द निपुणताओं या 
भोग्यताभो ये विकास वा कोई प्रएन सद्दी उठसा । इस स्ठर पर शिक्षा का एक 
मात्र उदय यह है कि वालक ऐ्ो वहू ज्ञान प्रदान कर दिया जाए जां उसके 
समाज में भय सदस्यों को थ्राप्त है भौर घालक में उन दारीरिक बौद्धिक 
सामाजिक ध्रौर नतिक प्राट्ता घा विकास कर दिया जाएं यो उसे जीवित 
रहने भौर प्रगति करन के लिए आव्यक ह । इसके प्रतिरितत जीवन की इस 
प्रारम्मिक दवा में उसकी स्भियोग्यवाए भी बहुत कुछ अमिन्‍्न ही होतो है । 
इसीलिए हम बासवा को दी जाने वाली घिक्षा को सामाय ढंग वी शिक्षा कह 
सक्‍त हू प्लौर प्राय कहते भी हू 
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जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा उद्श्य की दृष्टि सं सबसे झधिक सामाय है वहाँ 

साथ ही सब दताम्ा की भपेक्षा सुव्यक्त (कौंत्रीट) भी है। हम वालक को 
उस समार का जिसमें कि वह रहता है ज्ञान केवल झासपास की वस्तुओं से 
प्रारम्भ करके ही दे सकते हू ! जो मी निपुणताएँ हम उसमें विकसित करना 
चाहते है बे मी उनके परिवेश की तात्कालिक प्रावश्यक्ताआ पर भाधारित हानी 
चाहिए । यदि प्रायमिक शिक्षा का प्रपता वास्तविक लष्य पूरा करना है तो 
यह समाज के स्थानीय स्‍भ्नुमव पर झाघारित होनी चाहिए । क्याकि इस प्रकार 
जय भनुमय एफ विधिष्ट ठग का होता है. इसलिए प्राथमिक शिक्षा उदय यो 
दुष्टि से भौर शायद प्रणाली की दृष्टि से भी सामाय होते हुए भी विपय बी 
दृष्टि स भय क्सी भो दा वी शिक्षा की अपेल्ा कही भधिक सुनिरिष्ट (स्पै 

सिफ्कि) होती है। 

बुनियाती ध्िक्षा की धारणा में जा हाल ही म भारत में विकसित हुई 

है इसी सत्य का स्वीकार क्या गया है । बनियादी शिक्षा का उहृएप बालक 
भो भिसी एसी दस्तकारी के द्वारा जिससे कि घह परिचित है ज्ञान देकर उसके 
व्यक्तित्व का विकास करना है । किसी प्रचलित दस्तकारी के ऊपर पाग्रह करके 

खुनियादी शिक्षा त एक महत्त्वपूर्ण सत्य को पकड़ लिया है। यह शिक्षा इस याठ 

को स्वीकार करतो है कि घालक के लिए भव्यक्त विक्षण न वेवल एक बोक घन 
जाता है घल्कि भ्रवास्तविक' मी रहता है। दस्तकारी पर जोर देने क॑ कारण 

गतिविधि का तत्त्व भी लिक्षा की प्रणासी में तुरन्त झा पहुँचता है । इतना ही 

नदी दस्तकारी का भ्रथ एक सामाजिक दृष्टि से उपमागी गठिविधि मी है भौर 
इसके फलस्वरूप थालक को बितकुल प्रारम्भ से ही समाज के एक सदस्य के रूप 

में भपने कतव्य को सममन वी रिक्षा दी जाती है। क्सी स्थानीय दस्तकारी 

पर झांग्रह करन का कारण शिक्षा के हम सिद्धान्त को स्थीकार करना है कि 

थिक्षा परिचित से शुरू हाकर ग्रपरिचित को भोर या धांत सं भन्ञात की 

आर चटनी चाहिए । भन्त में वुनियारी शिक्षा का उद्दय बालकों में नागरिकता 

की भाततें डालना है भौर ये प्रार्ट्ते अव्यक्त सिद्धाता के द्वारा नहीं डाला था 

सवता प्याकि' उनका बालकों के सिए काई भथ नही होता अपितु य भारतें 

उर्ढेँ दैनिक जीवन में भप्रम्यास के द्वारा डाली जाती हू । 


बुनियाती शिक्षा के इन गुणों स ही यह बात ध्वनित हो जाती है कि प्रार- 
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म्मिय' शिक्षा के विषय भलग-प्रतग स्पाना में भलग-भलग ही होगी भाहिएं। 
इसमें कोई स्रदेह नही कि प्रणाली सब जगह एक ही होगी परन्तु विस्तार की 
बातें भ्रसग-अलग स्थानों में इतनी ध्रलग-भलग हागी कि सावधान पयवेक्षत् फे 
सिवाय पग्त्य ध्यक्ति उनहे भन्‍्दर छिपी हुई एकता! को झ्ायद पहषान ही व 
सबे । शिक्षा के पहृश्य सबके लिए समान होंग परतु शिक्षा की इस दा में 
जित विधियों से इन उदृ"्या को पूण किया णा सफ्ता है वे इस यात पर निभर 
द्वोंगी कि शिक्षा को किस प्रकार भधिकतम सुय्यक्त भोर सुनि्दिप्ट बनाया जा 
सकता है। 

मनोवभानिन' दृष्टि से इस यात पा भी भौषित्य बताया जा सकता है नि! 
विसी सुनिरिष्ट परिवष में रहते हुए भी प्रारम्भिक शिक्षा सामायय बया द्वीती 
है । यह शिक्षा सामाय इसलिए होती है, गयोकि यह बालक मी विस्तृत रूप से 
जाग्रत जिज्ञासा को पूर्ण करती है । बालक के सम्मुख जो भी पस्तु भाती है 
उसके सम्बंध में वह क्‍यों का उत्तर भव्य जातता चाहता है। इस शिक्षा पा 
उद्ृदय एक सामाय ससार में उन विभिन्‍न श्रनुभवों को मिलाकर एके करना 
है जो भपन विसकुल नय-नये रूपो में यहां प्राप्त होते है । प्रारम्भिव' विक्षा को 
परिवेश की दृष्टि स सुनिदिष्ट किन्तु उदय की दृष्टि से सामाय होना होगा। 
यह सुनिर्प्टि इसलिए है बयोकि इसन प्रारम्भ ज्ञात परिवेश होता है। मह 
सामान्य इसलिए है बपोकि हसबा उददन्य बालक के जीवन मा समाज के जीवन 
के साथ समेकन (इटंग्रणन) वरना है । 

जब हम प्रारम्भिक द्षिक्षा स भाग घखढ़कर माध्यमिक रिला पर भाते है तो 
एक नया सिद्धान्त लागू हो उठता है। मनष्य का शप प्राणियों से प्न्तर उसफी 
भ्रव्ययतीवरण (एल्‍्स्ट्रेशशन) की धातित वे कारण है। शारीरिक धनित झौर 
चानाद्रियों की दुबल्ठां की भ्रक्षमता के होते हुए भी मनुष्य ने श्षप सब प्राणियां 
पर इसलिए विजय प्राप्त कर सी है क्योकि उसमें विश्ििप्ट घटनाग्रा के सामात्य 
नियम निकाल पाने को क्षमता है। इस भ्रकार के सामायीकरण जा सार यह 
है कि ध्रसम्बद्ध या प्नावरयत" वस्तु स॑ महत्त्वपूर्ण वस्तु को धृथक कर लिया जाय । 
किसी भी क्षण हमारा झतुभव प्रसख्य पुथक-पृ थक वस्तुआ (्राइटम) स॑ पूर्ण होता 
है । हम भपना ध्यान भछ ही किसी एक विश्रिष्ट वस्तु पर केक्धित किए हुए हा 
परन्तु हम भपनी चेतना के छोरो पर भनुमव होन वाले गा दाब्ल भोर दृष्टि 


हि 
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के प्रमावो को विलदुसत परे नहीं कर सकते । परन्तु यटि हम इच्द्रियाँ थे इन 
असख्य भवुमवों से भपना ध्यात विचलित होने दें ता हमें घ्वायद कभी भा विसी 
शक ग्तुमव की पनुसूति ही ते हो सके ! केवल सम्बद्ध बस्तुथा को चुनन प्रौर 
उनको किसी महत्त्वपूण यस्‍्तु के रूप में सयुक्त कर छेन के द्वारा ही हमारा 
प्रनभव सुस्तगत भौर माधगम्य वत पाता है । 

मह भी कहा जा सकता है हि एक दृष्टि से पत्र भी भपने अनुभवी में 
प्रसम्धद धौर महृत्त्वपूण का भ्रन्तर कर रेते ह । भ्पत टिगार का पीछा करता 
हुमा वाघ शिकार क॑ भतिरिकत भ्रम किसा मो वस्तु का घोर घ्यात नहीं दा । 
फिर भी इस प्रवार के चुनाव में मोर मातदीय विचार में दाने बाली चुनाज 
मी प्रक्रिया में प्रन्तर है । पशुग्रो क॑ लिए इस प्रयार का चुनाव सदव एव' सहज 
सृत्ति ( हष्टिक्ट) द्वारा सक्षातित क्या हांती है। इसलिए यह पुनरावृत्ति के 
दंग वी भौर साय हो एक ही दिशा में द्ोत बाली दिया होती है । यदि एव 
ही प्रकार भी परिस्थिति हो तो इस किया में चुटि प्राय' कभी होती ही नहीं । 
परन्तु मंदि परिस्थिति चंदल जाय तो सहज दत्ति द्वारा सचातित प्रतिग्रह 
(रिस्पाप्त) का परिणाम बहुत धाधातिक हूं समता है भ्रोर प्राय हाता भी है । 
मनुष्य के सामर में यह चुनाव सहज वि वा काय ने होकर बुद्धि का काय 
होता है। इस्रीलिए यह कही भ्रधिक पेद्योदा होता है भौर शायद हां कभी 
पुनराचृत्त्यात्मक' होता है। बयावि' इस प्रकार फा चुताव भव्यस्तोररण पर 
प्राधारित हता है. इसलिए यह मनुष्य की भपन प्रनुममों को भ्रपग श्सग 
इकाहया में विमकत *र सकते की शक्ति भोर उन इकाइयो में परस्पर सम्ब घ 
निर्षारित करत गा ! बिन स प्राप्त होता है। यह "पित मनुष्य को विषयों को 
अत्पतिक पची”गी को एकता वे हाँच में ढालन में ध्रमर्ष बनाती है औौर भम्य 
सब पुभो की भपक्षां मनृष्य की श्रष्ठता पा भराघार णही घक्सि है। यह बात 
मनप्य की भपन वियारा को दूसरे ब्यक्तियो तक पहुँचात की क्षमता व' रूप 
में स्पष्ट देखी जा सकती है । पर्ठी और पशु झ्रावाडं मरते हू किन्तु उतका 
अरथ यहुत सीमिस होता है । बिन एक मनुष्य ही एसा प्राणी है जिसव सुस्मप्ट 
ध्यनिया के द्वारा माया मा सृजन जिया है । 

जद्दौं विटपण को शक्ति मनुष्य को भवत्ततोगत्वा भम सब प्राणिया बी 
अपेसा श्रप्ठ बना देती है, यहाँ जद तब इव झक्तिया शा समुचित विकास न 
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हो तव तर महू भग पणुष्रों शो तुछता में प्रपेशाश्म भ्रसद्माय रहता है। 
अ्रधिराण प्राणियों के मामसे में जोवन-निर्वाह मे! लिए स्ाव”यर निषुणता उन्हूं 
किशोरायस्या भी समात्ति से पूव ही प्राप्ठ हा जाती है। मानव विधोर विशय 
रूप से भ्ायुनिक समाज का मानव किशोर भपनी दंस रेख स्वय उ्ि रूप से 
वर पाते में प्रसमथ है । इसके झतिरिक्त सनप्य मे मामले सें किणरावस्था की 
अयधि भी धपक्षाइस सम्दी है। इसलिए उसी जीवन के लिए तयारी मारे 
धाह्पकाउ में भौर विशोरावस्था में भौर उसन॑ बाद भी जारी रहती है। 

माम्यमिक विधायाल को मोटे तौर पर विशारादस्था वी भ्रवधि म॑ बरा 
यर समझा जा सबठा है! दुल मिन्तावर मालकपन की विहयताएँ बडी स्पष्ट 
भौर एकरूप होती हू । इसलिए बालबा के साथ व्यवहार गरते हुए व्यस्त भपन 
आपसी माफी दुछ्ध सुदृढ़ प्रापार पर प्रतमव करता है। उह एक निश्चित 
मात्रा में जानशारी दी जानो होतो है भोर विघार प्रौर क्रिया का जु छ निश्चित 
आदतों दा प्रशिक्षण लिया जाना होता है। दूसरी भोर, बडी भागु के! लागो के 
शाप स्मयहार में भी एग सुतिश्यित रख प्पनाया जा सकता है क्योकि उसकी 
आदतें भौर प्रमिप्रोग्पवाएँ भ्रपेक्षाइत्त पत्ता है चुकी होती है । परन्तु कियोर 
ने ठो बाज ही होते है धौर न वयस्क ही भौर इससे भी प्रधिक परेशानी को 
यात यह है रि' वे एव दोर से गड़ी तेजी से दूसरे दौर में पहुचते जाते हू । बस 
समय ये एस श्रनक मनोवशानिक परियतनां में से गुजर रहे होते हू मिनसप 
स्यक्ति भौर समाज दोता के सिए हां बढ़ा भद्दत््व होता है । इसके भतिरिय्त 
वियोराजस्मा के म्रागमत के साथ-साथ प्रसिमाम्पताप्रो भौर रुचियां में भ्रत्तर 
और झणिक स्पष्ट दिखाई पढने लगता है. भोर इसलिए चुनाव के लिए विशात्र 
सर शत्र की प्रावग्यप्ता होती है। धप इस सांसा पर आकर आरम्मिक 
शिक्षा का ए्वरूप प्रणाली के स्थान पर रुचि प्रमियोग्यताओ और योग्यता 
की विविधताप्ा को सन्तुप्ट मरने के! लिए काफी विविश पाठ्यक््म रखे जान 
बाहिएं । 

पाठ्यक्रमों दे विभिधीररण ( श्ाइवर्सीफिवेशन ) भोर विधयशताप्राप्ति 
(स्पैधलाइजशन) म बस एक कट्स जय ही घन्दर है। किनन्‍्ही चूनी हुई टिक्षाप्रा 
मैँ विवास गए परिणाम अनिवाय शप से यह होता है कि विद्वपज्ञताप्राप्ति के 
पाझियप्षसा गे) व्यवस्था वी मौय की जावे लग। यह माँग प्राय मह रूप धारण 
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करती है कि जीवन को तैयारी ने लिए किन्हीं सुनिर्दिप्ट निपुणवाप्ों रो प्राप्ति 
भी माँस की जाएं। इस सम्बंध में मह यक्िति दा जाता है कि जब स्थवित 
बात्तेव के रूप में भ्राधारमूत भाव”यर' निपुणताग्ा को प्राप्त कर खुभ' तो 
माध्यमिक दिक्षाजाल में उस एसी सुनिल्प्टि निपुणताए प्राप्त करती चाहिए 
जिनतस कि वह किमी पेगे के मोग्य दव सके | यह भा यकित दा गई है नि महि 
एसा ने विया जाय तो माध्यमिक थिक्षा प्रा्मक शिक्षा को ही भौर पभाग 
प्रसाटना भर रह जायगी । इस दृष्टिकोण द॑ समर्थका के विचार से माध्यमिक 
थिक्षा कसी विधिष्ट व्यवसाय के लिए शिक्षा भषवा प्रधिक्षण होनी चाहिए । 

परन्तु मुझ एमा सगता है कि साम्यमिद थिक्षा-काल में मिसी पस के लिए 
प्रशिषण की यह मांग उचित नही है । इसमें सनन्‍्टेह नदी कि पह्रारम्मिक चविक्षा 
अ्ाघारमूत निषुणवाए प्राप्त करा सकती है. परन्तु मह निपुणता प्राप्ति केवल 
बहुत ही सामाय भ्र्थों में होतो है। साथ ही प्रारम्भिक शिखा का भवधि इत्तनी 
छोटी द्वावा है कि उसमें यह मरासा नहीं किया जा सकक्‍सा कि व निपुणताए 
विद्यार्भी फ मत में स्पायो रूप स जम गई हूं । इम प्रवार यह शत्तरा बराबर 
बना रहता है कि यदि प्रारम्मिक थिक्षा-कात के बाद भा ड्रुद्ध वप तक उनका 
प्रभ्यास ने किया जाय तो ये फिर विस्मृत्त हु! जा सकती है । 

फिर प्रारम्मिग शिक्षालानर में प्राप्त दिया आन इतना प्ल्प भौर इतना 
भ्रति*चत्त होता है कि उसके भरास यद्द श्राप नहीं वी जा सकती कि व्यक्ति 
प्रपत जीवन में सरलतापूवर प्रगति करता चला जायगा । सामानिक प्राथी होन 
जे गारण मनुष्य केवर श्रपत हो अनुभव पर निमर नहीं रहता भपितु उस 
समाज क भजुभव पर मी निमर रहता है जिसमें उसका जम हू सा है । मयाकि 
उसके काय मुश्यएप सं सदेजवृत्ति (इस्टिकट) पर भाषारित नहीं रहते अ्रपिवु 
किट्पण और अव्यक्तीकरण पर झायारित रहते ह इसलिए उस भ्रपन फाय 
करन के लिए कापी विशाल ओर विविध प्रकार का ज्ञात प्राप्त करना भावयकः 
हैं जाता है। इम प्रकार सामान्य शिक्षा को कुछ भौर सम्ब वाल सक खाचने 
की माग मनध्य का प्रइ्कति पर भाषारिन है | या तो इसे बात को प्रावश्यक्ता 
सत्य स ही रहती है परन्छु आधुनिक जीवत की बढ़ी हुई भौर निरन्तर बन्ता 
वेचीटगी के कारण यह सावन्‍्यरता कहीं भविर महत्त्वपूण ह उठी है) इसलिए 
समाज का ग्रपन शथासम्भव यड साथ गो विधा को जारी रखने नो व्यवस्था 
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या सो साध्यमिक दिद्षा के रूप में अपवा वाद में होत बारे वयस्क विद्ाण के 
रूप में भव्य करती चाहिए । 

कुछ और भी एसी खातें € जिसके वारथ माध्यमिक टिक्षा को मुख्य रूप 
से बह होना चाहिए जिसे सामाय गा उदार शिया क्या जाता है । हम ऊपर 
किशोरों भो भ्रस्पिरता का उल्हख गर चुने हू । यह बह प्रवधि द्वोती है 
जिसमें बालक बढ़कर वमस्क धन रहे दहो8 हू भौर उतकी पह वि प्रनेष' दौरो 
में से गुफरती है। सम्मेव है शि प्रत्यत्' दौर में व्यक्तित्व गा कोई भ्रग ही 
पहलू प्रषिव' प्रमुख हा । साथ ही शिसी विशिष्ट युण (ट्रट) के प्रश्ट होन के 
झाधार पर भाषो जीवन के सम्दध मे निर्णय बरने वी दृष्टि से यह समय 
बहुत पर्प होता है। इस दा में भाषों परे के सम्बन्ध में किए गए विसी भी 
अन्तिम लिणय ने' बाएरण यटी सारी गलतिया हो सकती ह्‌। किययोरयस्था में 
जवान सशक) या सडवियों गो जहाँ सम भी सम्भव हो प्रधिक से झ्धिव' 
छूट दी जाती चाहिए । पयाकि किया विशिष्ट पेशे के सम्य-य में प्रक्षितण 
हिधोर वी मतोद'णा म॑ होने बाड़े प्रत्येक परिवतन के साथ-साथ बदला नहीं 
ला सकता इससिए यह झ्रावःयक है हि इस स्वर पर थिक्षा गो यवास्म्भव 
विशाततम भाघार पर भाधारित भौर ययासम्भव सामान्य बनाया जाय । यदि 
किशोर युवक मा मुवती को भपने ५० का एक बार चुनाव कर ऐन मे बादे उस 
निणय के साथ एसा वाघ दिया जाय कि बहू उस बह हां ते सब ता विधिष 
पाठ्यक्रमा की व्यवस्था करते का भविक्यदा महत्व तो समाप्य ही हो जागगा । 

ज्यदित की झाव्यवताआ ने भ्रतिरिका समाज मी प्ावश्यकताएं भी उसे 
दणा में पहा भधिक भच्छी त्तरद पूरी हां सकंगी जवफि माध्यमिक रिक्षा में 
विविध प्रकार मे प्राठयक्रमों के साथ-साथ भ्प॑श्ञाएत भ्रघ्रिक सामाय हग पी 
शिक्षा ही दी जाय! विधोणवस्था एसा काल है जिम्तमें कि ब्यक्तित नई 
निषुणताए भी प्राप्त कर रहा होता है । यही वह दया है जिसमें कि निषुणवाएं 
किसी व्यक्त में स्थायी रूप से पक्वी होकर जम सरती हु) मदि ये निपुणताएं 
धष्यधिक' विशिष्ट ढग वी हा तो इस बात का भय है कि व्यनित विसी एक 
सुनिश्चित ढात्र में ही ठल जायगा । उस देगा में सप्ताज वी प्रणानो में यदि 
कोई परिवतन हो था इन निपुणरताधों की न केवत उपयोगिता कम हो जाएगी 
अपितु उस व्यक्ति के सिए बदली हुई परिस्थितियों के साथ भ्रपना,पमजन 
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(साम्यस्यापन या बढ-विठाव) करना बहुत कठिन हो जायगा । परल्तु यटि इस 
स्वर पर बहुत मार ढंग थी निपुणताएंँ प्राप्त की जाए तो उनका प्रमोग विविध 
प्रमाद फौ परिस्थितिया में कर पान की सम्मावना बहुत छह जामगी । 

इस सम्दध में मनादज्ञानिक साधारणतया एकमत हू वि थिक्षा का उत्य 
सामायोक रण ररन की ध्षक्ित प्राप्ठ करना है। ये सौट ढंग झा निपुणनाएँ 
प्राप्त कर लो जाए ता उन प्रयोथ विविध प्रकार का परिस्थितियां में किया 
जा सकता है । इसद विपरीत यटि सामरान्यीव रण थी चकित के विवाम व पहल 
ही भप्रत्यधिक विषयशताप्राप्प विपुणताएं पक्क सौर पर कर ली जाए, 
हा सम्मव है कि वहछ हुए परिवेश ( एनबायरनमेंट ) में स्थक्ति पपनत झाषपपों 
विवकुल प्रसद्वाय भ्रनुमव करे । सिमी स्पितिशाल ( स्टरिग ) समाज में इस 
प्रचार ब) निपुणमाभों का पक्का गरन का प्रयत्त किसा सीमा तव' उचित महा 
जा समता है परन्तु जिस समाज में परिवर्तन बदी सीद्ध गति से हो सकत हा 
उसमें ऐसा प्रयत्न गरता बहुत खतरनाव' होगा। भाजरल का समाज विधयरूप 
से भतिशीक्ष है) झ्राज के व्यवहारा * स्थान पर कल विवकुल नए व्यवहार आ 
सहे द्वोते ६ | इस तेजो से ब"्लते हुए ससार में व्यफ्ति को उत्कृप्टतर जोवन के 
लिए तयार बरन के बजाय छोटी उमर में हा उस विभषक्नसाः प्राप्त तिपृणाधों 
में पववा घर हना उस परिवर्तित होत हुए काल का ससौदी भा सामना ररन 
में कम समष बना टेता है । 

जो बुछ माध्यमिक दिला के सम्बंध में कहा गया है यटी पराढ-स टरवफर 
व साथ उच्चतर चिला पर भी गायू दांत है। दोना में मुख्य प्रन्तर यह है मि 
माध्यमिकात्तर (पोस्ट सैफ डरी) हिला में सामाय निपुणसाभा का पक्का रूरत 
थी भ्रावध्ययता इतती तीज मही हाता । समाज का यह भागा करन रा अधि 
कार है कि मास्यमिक थिक्षा-क्ाल्ष में इस प्रगार का निपुभताएं न बबल प्राप्त 
डा घुकी होंगी ध्रपितु पक्की मो हां चुका हागी । समाज नो ये भी प्राशझा नरत 
बा भघिगार है कि माध्यमिक शिक्षा में व्यक्ति 4 भ्रन्दर धव्यक्त विचार और 
सोमायीगरण स्लो शक्ति भो विकसित ट्ो गई होगी । यह भी आपा का जावी 
है वि' इस माध्यमिर विलाजाल का समाप्ति तक व्यक्ति में विवार की स्पप्स्ता 
और छीवन सूल्मा गा सूयोशन करन की आधारभूद मातयीय विशपताएँ सी 
विषसित हो गई हागो । इसलिए इस दा के परडात्‌ विशिष्ट निषुभताभा वी 


२६६ स्वतस्त्र भारत में घिशा 


प्राथ्ति पर ध्यान देन्द्रित बरते में वगा जोखिम नही है दैसा कि माध्यमिब विक्षा- 
काल में होता है । यदि हम यह मात हें कि समाज के सदस्यों मे माध्यमित 
शिक्षा प्री फरने के समय तव मानव प्राणिया भौर धागरिवों के रूप में साधारण 
बुद्धिमत्ता प्राप्त बर भी है शो इसस भाग चसकर ये मुख्य रुप से भपनो ध्यात 
उत विधिष्ट नियत वत्ण्यों की तथारी की ध्ोर खगा सकते ह णो उहू भाग 
चल्तकर समाज में पूरे करने पढय । उनके थ सियत कतव्य किस्ही विशिष्ट पर्शी 
को वरने धा़्े कामकाजी लोगा के वतथ्य भी हा राषते ह या फिर य उसे 
विलान्‌ मनुष्यों के तियत कतव्य हो राषते € णा भपने जादत का ध्यय सत्य की 
खाज करना ही घना छत हू । 

हम यह गह चुके है वि हस दया मे शिक्षा का मुख्य उद्दवप्य विधिष्ट निपुण 
ताग्मा को भाष्त वरना है परन्तु इस प्रकार का विरेषणता प्राप्ति का विवास 
सामाजिक सदमावना झौर पन्वदू प्टि क भ्रधिवाधिम' गहरा होन के साथन्साथ 
होना चाहिए । पीकत है भ्रम झोर उतत्य के सम्ब"य में हमे।टी समभा हमारे 
अनुभव वी गहराई और विधिषता पर निभर हाती है। स्पप्ट है नि क्थोरा 
वस्था में प्राप्त हुमा परिमित भनुभव इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नही है। यह 
प्रमुभव हमें वयर्व' जीवन के दोरात में श्राप्त करना होगा । हमें यह भी याद 
रखना होगा कि जिस हम विसी विशिष्ट पेशे के लिए शिक्षा वा नाम दते हू 
उसम यहि उसे पुणत्॒या सन्तोपजनब' बचाना है तो ज़दार शिक्षा के ध्राधारभूछ 
जीवन-मूल्य भव"य विधमान रहने चाहिए । हम चाह किसी पेश वो क्या न 
अपनाएं यह प्रमश्य ही कसी न बिसी साम्राजिक' भ्राव“यक्‍ता पर प्राधारित 
होता है। इस प्रकार की धरावश्यक्ताप्रो मे भग्मता ( श्रायोरिटी ) का निर्माण 
मरना ही जीवन-मूल्यों का मूह्याकव है झौर इसी व कारण कसी पेश को 
उसका सामाजिक महरव प्राप्त रहता है । इस महत्त्व भों ठीक-ठीब सममन से 
मे गेवल व्यक्ति का जीवन समृद्ध बनता है भपितु वे तत्त्व भी बहुत सुब्यक्त हो 
जाते € जिनसे वह पेशा बना है भोर इस भ्रकार णसा कि व्हाइटहैड मे बहा 
है. प्र के लिए दी जान बाली पिक्षा में विहित उठार जीवन-मूहय सामन श्रा 
जात है. । 

यहाँ खतावनी के रूप मे एक' यात वह देना भाव"यक है। जिस रूप में 
भाजक्स माध्यमिक विक्षा सगठित है उससे व्यक्ति को सदव समसार गए झ्राद 
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ध्यक भाम प्राप्त नही हो पाता प्रौर न उसमें वह विचारात्मक वुद्धिमत्ता और 
अनुगासित कल्पता ही विफसित हा पादी है जिसकी कि माध्यमिक शिक्षा की 
समाप्ति पर प्राय को जा सकती है। प्राय होता यह है कि व्यक्ति के विस्तत 
आधार वाती सिक्षा जो प्राप्त करत व पहट हो जिससे कि घह समाज का 
सुजनशील सदस्य येन सकता था क्सो एक सकीणें लीक पर विशषनताप्राप्ति 
प्रारम्म हो जात्ती है। यही कारण है कि हमें कभी-कमी एसे प्रनक विपक्ष 
मिलते है जो झपन क्षत्र सं वाहर बौद्धिक भौर सवेगामक दृष्टि से भ्परिपकव 
होत है । बृद्धिमत्ता या समभदारी के भगाव में उनका ज्ञान अपने भाप में समाज 
के लिए एक सक्‍ट वन सकता है । इसविए यह भावद्यक हो जाता है कि हम 
अपन माब्यमिकोत्तर स्सर के पाठ्यक्षमी का इस ढग से नथीनीवरण करें कि 
जीवन-मस्या की भावना नष्ट न होने पाए। क्योर यघक डीवन भोर समाज 
व तथ्यों के सम्बंध में ज्ञान भव्य प्राप्त कर सकता है किन्तु उसस यह झारा। 
नही मी जा सकती कि वह उनके महस्व को गहराई तय भी समझ सकेगा । 
शिक्षा का चौया उतश्य इस दा में पहुँचकर सबसे स्पष्ट रूप में दीखने 
लगता है । इस सदृप्य का हमने यह परिमापा गरन मी कोधिश मी थी कि यह 
व्यक्ति जी जीवन-मल्यों के प्रति खाज भयवा भात्म-भनस धान की यात्रा है। 
असग-प्रणग व्यक्ति इसे झतग-अलग ढंग से पूरा कर मर्केग । कुछ लोग इसमें 
सल्तोष प्रनुभव करग कि उन्हान जो वेश्व अपनाए ह उनके साथ लगे हुए 
कतगय्यों का थे भज्नी भाति पालन करते रहें। इन पष्ठा के लिए घारीरिक 
वोदिक प्रौर ललित (एस्पेटिक) निपुणताओं की झावग्यकता हो सकती है। 
कुछ भग जोग एसे भा होंग जिहं झात्मह्ञान सत्य मो छाज में झषवा समाज 
में नय जीवन मूल्य का सृजन करन कै प्रयत्न में प्राप्त होता हो। व्यकित 
पभ्रपने सामन चाहे कुछ भी लक्ष्य बया न रखे किन्तु वह इस काम को श्रपने 
हाथ में सभी ऐे सकता है जब वह झपन विटिप्ट पेरा के लिए झाव“यक्र' अपने 
समाज में प्राप्त हर सक्नन वाउ चान भौर झनुभवों पर पूरा भ्रधिकार प्राप्त कर 
के। बह कुणन यह विशेषज्ञ उसा दा में बन सकता है जबकि उस उतनी 
सजबिदा प्रवस्य आती हो जितनी शिं उस समय तक विकसित हो चुकी है। 
“ वह अपने वििष्ट क्षत्र में भान को सौमाप्मा का विस्तार केवल उसी दा मे 
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के लिए दो गई शिक्षा उस दशा तक पहुँच जाय जिसमें कि धान झौर निपुणताएँ 
म्रयाचित रूप से पक्की हो चुकी हा और मानव-सम्वधा का एक एसा सामान्य 
छाचा छयार हा चुका हा जिसके प्रन्दर विशिष्ट चान और निषुणताएं भ्रपता 
पूण भह्दृत्त्व धराप्त बर सर्वे । प्रपन आपमें प्रारस्मिक भौर माध्यमिक टिक्षा मख्य' 
झूप से शिसा बा प्रक्रियाए है जबकि माध्यमिक शिक्षा जग बाल दी दगाए-- 
फुय बिरने मामलों को छोडबर--मुक्य रुप से प्रशिशण के दौर हू। परन्तु 
क्याकि सामान्य रूप में जावन” नाम का काई वस्तु नहीं हो सकती वम्कि 
किसी विशिष्ट समाज में विडिस्ट कृत्या का वरत हुए हा जीवन रह सकता है 
हमलिए प्रारम्मिक शिला में से भी प्रतिलण क॑ ठस्व गा एन्लम निवालकर 
बाहर नहीं क्या जा सबता । दूसरी झार वयाक़ि प्रत्यक्ष पशा जीवन बी एफ 
अ्रमिव्यक्ति है इसलिए जिस हम किसा विविष्ट पर के लिए प्रतिलण समझते 
हूँ उसके प्रत्र भा विस्तुततम प्र्यों में पिला का कुछ न बुद्ध तत्त्त भवाय 
विद्यमान रहना चाहिए । 


डरे 

प्रन्तिम वि"टपण में पहुंचकर किसा भी टिख्ा प्रणाली बी कायशमता 
प्रष्यापकों की उल्दूप्टता पर घाकर टिकता है। प्रन्य प्रध्यापका मे भनाव में 
सर्वोत्तम टिसा प्रणावी मी प्रसफ्ल ही रहेगी। यरि भ्रध्यापक भ्रच्छ हो तो 
पिखा प्रणाली को ब्रुटिया को भा वडी सीमा तक ठीव' किया जा सकता है। 
इसलिए यह भाव"यक है कि धिला म॑ पश्ष में ठोक दग के पुरुषों भोर स्त्रियों 
को प्राइप्ट क्या जाय शोर उन्हें धपनी कायक्षमठा बढ़ाने बे लिए प्रावन्यक्र 
ब्रशिसण दिपा जाय और एसी परिस्पितियाँ उत्तन्त डी जाएं जितम भपने 
देने में काम गरत हुए खार॑ जावन भर उनमें उत्साह बना रह । 

जहा भ्रध्यापव' से पिक्षा गा उत्तृष्टठा का निर्धारण द्ोता है यहां समाज 
बे मावा समृद्धि वा भी मस्य झाधार वी होता है । समाज की उत्कप्टता का 
निषारण व्यक्तिया फो उत्हष्ट्सा से होता है. धौर स्यक्ति भुस्य रूप सर उसे 
मिली शिखा का परिणाम द्वोता है । इसलिए सामाजिह प्रणाली में अध्यापन 
का स्थाल बडा निर्णायक्र स्थान है। फिरमा इस बात से इन्कार भहीं शिया 
जरा सता कि वजमान मारत में और ाय” यहां तक महा जा सत कि 


७० स्वतन्ञ भारत में चिसा 


वतमान ससार में प्रम्यापक वो ते ता वत भाटर और न बह सामाजिक प्रतिष्दा 
ही प्राप्त है, जो उसे मिलनी धाहिए । इससे भी बुरी बात मह है. वि स्वयं 
अध्यापनं में भी भ्रपत पेड वे प्रति झ्राटर का भाव नहीं रहवा भौर समाज 
सनके साथ जैसा भो व्यवहार करता है उधा का ये सिर भवावर स्वीकार कर 
झते हू | 

अध्यापव' कै प्रति प्रवद्वेलता बा यह भाव वतसात समय में सावव-मूल्यों रू 
प्रति प्रवहेलता का एवं लतण है। भापनिया समाज में प्रत्यव' वस्तु को मौतिक 
दृष्टि से मापा जात लगा है। किसी भी ध्यक्षित मा पा था महत्त्व पसया 
अगिकार वी दृष्टि से ही परणा जान सगा है । भतीत क॑ साम वड स्पप्ट विशेष 
में---जबकि भष्यापक चाहे विततन ही निधन या प्धिकारहीन क्या न हों प्रि 
भी उनका वा सम्माव किया जाता भा। प्राजवद जे भारत में पसे $ प्रमापों 
पर बहुत ही भतृचित वन्न दिया जाता हैं। भारत में भ्रध्यापव' को पीमत 
सतस कम झाकी जाती है श्र फिर सी मह भमिचित्र भ्रतोत होता है वि ऐसा 
हो। यदि कंवक्ष विषुद भौतिन' दृष्टिगोण से मी दया जाय सा भी यह विधित्र 
अतोत हांता है कि जो लोग भपन बीमत्ी पत्रों १३ भप्रश्चक्षित मा गेरहिम्मदार 
मारोगरा ये हाथ में देत कतरात हू व इतनी आखाना से सम्ताज की सर्वोत्तम 
सम्पर्ति--पअर्पाए्‌ भावी पीड़ी--को ऐस जोगो पे हाथ मे सौप देव है जो प्रायः 
भक्प प्रशिक्षित होते है और लगसग सदा हो पनुचित रूप से दम वेतन पाते हू 
भौर भसमन्तुप्ट रहत हूं । एक बार एक अनुभवी अध्यापन' से बहुत खित हावर 
कहा था--प्रयोक्ति समाज भ्रध्यापकों थे! धरीर को भूखों मारता है हसक्तिए 
अध्यापक लोग बदठे के रूप म॑ बातका वी झाह्मा को भूखा मारते है । यह 
माई बड़ी सन्तापप्रद मांवना नहीं है. फिर भी इससे इन्कार मही क्या जा 
सकता दि यति वतमान दक्षा का सच्चा वणन किया जाम तो वह प्राय 
मही हांगा । 

कोई मी यवक क्तिने ही भछे भाद्शों का लकर प्रपन भ्रध्यापत ने स्यवक्ताय 
को प्रारम्म करे डिन्‍्तु भाग्य की घाटे उसक भादणों का बहुत सीघ ही घुर-घूर 
क्र देती हू उसकी झायाए टूट जाती है और वह प्रायः रटता स भर जाता 
है । किसी भी युवक व्यक्ति के उत्साह को भंग करत बाली वस्तु सिद्ीपन की 
मावना से बढ़कर भौर कोई नही है। यह एक दुखद तथ्य है कि भ्रध्यापक ऐोय 
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इस प्रकार को सिडीपन की भावना भौर निराशा के बहुधा विकार बन जाते 
है। इसका प्रभाव तदण पीढियों पर नया होगा इसबी कल्पना सरलता से की 
जा सकती है । इसलिए जो समाज अपन अध्यापकों से दुष्यवद्वार करता है वह 
अपन बतेमान कल्याण भौर भविष्य की प्रगति को नीवा का खोल्लता कर रहा 
हांता है। 
अध्यापक के ध्रास्मसम्भान वा ह्वास क्‍प्रशव उन हावितियों के कारण होता 
हैं जिनके ऊपर उसका भपना कोई बस नहीं होता। सामाजिक मूल्याकन में 
परिवतन हो जान के कारण स्वय प्रध्यायन के येश के प्रति उसका रुख परिवर्तित 
हा गया है। अन्य भधिकाय लोगां की भाँति यह भी पहले फी प्रपेक्षा प्रधिक 
भसे का पीर बन गया है | भव से बीस या तीस वप पहले तक भी भारत म 
ऐसे भ्रव्यापक' थे जो गरीब होते हुए भी #वल झपन घरित्र भे बल बे कारण 
सवजनीन रूप से धादर के पात्र थ। भाजकल ऐसे भ्रध्यापद बहुत ही विरल' 
हे भौर उनकी सस्या कम भौर कम होती जा रही है । इसके विपरीत भाजकल 
ऐस धन भ्रध्यापक हें जो सम्पत्ति या प्रधिकार वाले लोगो के यीछ 
दोढते है । 
किन्तु इसका सारा दोप केवल समाज के हो सिर नही है । वतमान दूषित 
दशा वी शिम्मेदारी से भध्यापक बच नहीं सकता। उसन भी अपने व्यवसाय को 
भुता दिया है। जो व्यवित अपन प्रादर्णों से च्युत हो गया हो उससे वदकर 
करणाजनक दृश्य भर कोई नहीं हो सकता । भ्राजक्ल ध्ध्यापक की जो दुंर्दशा 
है उसका छुछ कारण दरिद्रता भौर उपेक्षा भी हो सकती है परन्तु उह किसी 
भी प्रकार उस दुर्देशा का एकमात्र कारण नही माता जा सकता । भ्रध्यापन के 
पशे में एसे भतेक लोग झा घुसुते हे जिनमें इस घ्यवसाय क भ्रति भास्था नहीं 
होती । वे इसजिए भध्यापक यन जले है बयांकि में प्रौर छुछ कर नही सकते । 
इस प्रदार कवल सब स्थानां से भस्वीहृत भनुपयुक्त भौर निराश लोग इस 
पक्ष मे भर जात है भौर वे इस पेशे म अपनी इच्छा के प्रतिकूल इसलिए डट 
रहने हू क्योकि व और कही जा नदी सकते । जब तक ऐसी दशा रहेंगी तब 
तक पझ्ध्यापक' की सामाजिक प्रतिष्ठा म॑ अथवा जो शिक्षा वे प्रदान करते ह 
उसवी किम्म में कोई सुघार कसे हो सकता है ? तन 
विला के सम्दघ में जो भी पुदगठन क्या जाएगा बह भन्ततोगत्वा भध्या- 


हीफ्ल 


रेणद स्तस्त्र भारत में धिया 


प्रका द्वारा किए जाने बाड़े काम पर ही निमर हांगा। व भक्ष रघ॒ राष्ट्र वे भाग्य 
लिर्माता हैं। मल ही यह यात सुतने में स्वयसिदि-सी प्रतोत हो फिर भी इस 
बात को झोर देकर बढ़ना धावःयव है दि झिला के पुनगठन के डिसी भी फा्य 

फैंस का भावर गध्यापत' हो है। जब तक वायक्षम भौर धडावान्‌ अ्रस्यापक' 
किसी योजना गो क्रियान्वित करने ये लिए विधमाव ने हों. घद हक विलण 

सुघारी दी पूर्ण स पूण योजना निर्जीब प्रक्षर मात्र वनवर रह जायगी | इसी 
प्रकार खामाजिक उन्नति के भा्यन्त सावधानी से सैयार किए हुए गार्मश्रम भी 
उस दक्षा में प्रफफ्ल ही रह जाएगे जव शक वि उनको त्ियान्वित करन के 
लिए समुचित याग्यता वाले व्यक्ति विद्यमान मे हों । इस सम्बंध में निणोयक 
दत्त्व ध्यक्तियों वा उत्तृष्टता या योग्यता है. भौर यद्द मोग्पता था उत्तृष्टता 
मुद्य रूप से समाज में अ्रपलित शिक्षा भौर मथिक्षण के ढंग पर निभर 
हती हूँ। 

इसलिए दिक्षा क पुंगठतन या समाज के पुवनिंसाथ वे गिसी की कायत्रम 
में जिन लोगों फा मदृष्व है व॑ भ्रष्यापक ही ई जो भाषी पीढ़ियो को प्रशिक्षण 
दग । तरुण व्यक्तियों बी एव ऐसी पीढ़ी का तिर्माण जितमें भत को स्फूर्त 

पझनुभूदिया की सबटनशीलता भोर ४ रीरिक तया मादसिक भियाश्रों बी तिपुणता 
विद्यमान हा एवं ऐसा भादणं है जिसे प्राप्त करन के लिए प्रधिवतम प्रयत्त 
जिया जाना भाहिए | इन बृत्या को भली भाँति पूण करन के लिए भ्ष्यापकों 
को यह माध्यम बनना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे समाज का सर्वोत्तम भ्रश 
ममी पीढ़ी सफ पहुँच सक॑ | शिक्षा को भक्रिया जातकारी देने शी इस दंगे शी 
प्रक्रिया मही है कि जैसे एक बात्दी से पाती दूसरी बाल्टी में उंडल लिया 
जाए । यह बहुत कुछ उस दंग मी प्रक्रिया है जिस प्रकार एक दीपव धरम 
झ्ेकड़! दांपका! को जलाने में सहायता देता है । यदि धद्ट दोपशिक्षा जिससे धन्य 
दीपक ऋलाए शान है प्रपन भाप में सजीव न दो तो समाज वा प्रकाण प्राप्त 
नहीं हो सकता । शिक्षा वी प्रक्रिया में सबसे मथिक सद्टरव प्रभ्यापक भौर शिप्य 
के मध्य स्मापित हुए उन मिमी सम्पर्कों का है, जो उतकी सत्य की सामी खोज 

के दोदान में विकसित हुए है । यरि इस बात को भुछ्ता दिया माय सो भछ्ते ही 

अध्यापरते के अतत कम स्तन ही ऊँच क्यों त हों और भ्ष्यापवा ग॑ प्रशिक्षण 
हे लिए शितनी ही विश्वद प्रधातियँ सगे न हो भोर व भरभ्यापक क्तिन ही 
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आमुनिक्तम उपकरणों का प्रयोग क्या व करते हा शिक्षा की प्रक्रिया निर्यीव 
भौर निरचेष्ट ही वनी रहगी । 

मगहाँ यह भी सकेस कर देना उचित द्वाया कि अध्यापक के वर्ेष्य वा 
चाहे वह वितिा ही वोमल क्या न हो एस झपता भी प्रतिफल होता है। भात्म 
अभिव्यक्ति एक ऐसी बस्छु है गिस व्यक्ति प्राप्त दस्‍ता चाहते है। बशानिक 
और कलाकार कवि भौर चित्रस्गर सव इस बात के साक्षी दे कि भपने प्रस्तित्व 
की भनुमूत्ति के बरावर भौर कोई झानत्द नहीं । प्रध्यापत को यह झात्म-भ्रमि 
स्यक्ति मा भवसर घाहे जितनो मात्रा में प्राप्त हो सकतः है। उसे प्रतिदिन जो 
काम करना पड़ता है उसमें सम्भव है कि काफी बडा भव्य बिलवुल नीरस दिन 
चर्या का हां भौर ऐसा उस्तुत' होता भी है परन्तु एसे भी भवेष भवसतर भाते 
हू वन वस्तुएं एक दमक के रूप में स्पष्ट हो उठती हैं भौर उसका नीरस 
भारय उठकर एक बहुत ऊँचे स्तर तक पहुंच जाता है। जो भी भ्रध्यापफ 
प्रध्यापक कहलान याग्य € उन सबत इस प्रत्यर का प्रनुभव किया है भौर य 
जानते हूं कि मद दतिक' सीरस दिनचर्या का पर्याप्त प्रतिकर (मुभावडा) है । 

अध्यापक भौर धिष्य के बीच सम्पक ममृष्यों बे बीच होन वाली सृजन 
चील प्रिया के मुद्ध उटाहरण्णा में से एक है। इस सम्पक को नियमों या 
रूढ़ियो द्वारा नियमित नहीं किया जा सकपा। यह ठीक है कि एस भ्रनक 
भौतिक कारण हे जितस अध्यापर सदा सजनपशील स्तर १२ नही रह सकते 
मा कंवल विरल क्षर्णा में ही इस युजनणील स्तर तब उठ पे हूं जिन दगाप्रो 
में रहगर उ हू काम करना पडता है ये बहुधा दयनीय हासी ह। यह स्पष्ट है 
कि यदि क्क्षाप्ता में प्रावग्यक्ता से भघिक विद्यार्थों हा यरिं काम ने पटे इसने 
भ्रधिक हो कि उनमें सुविधापुरक काम कर पाना शारीरिक दृष्टि से गढिन हो 
और वतन इतन कम दो कि उनसे जीदत को झतिवाय स्‍झ्ावश्यवताएँ भी पूरी 
न होती हों तो भ्रष्पाप+ सर्वोत्तम ढय से काम नहीं गर सक्‍ता। इन सब 
ममादामा के होते हुए भी यह्द सम्भव है कि भ्रध्यापक अपने शिष्या का कुछ 
एसा बस्तु दे सफे जिसके लिए व आजीवन उत्के भामारी रहें । 


है. 
इस मात बो प्री बहुठ ही धोड़ा समय हुआ है कि जब स सब सागरिफों 


पछड स्वताज मारत में सिस्रा 


के लिए छिक्षा की व्यवस्था करता राज्य कया उत्तरदायित्व मान लिए गया है 
एवं श्रथ में यह समाज की प्रजावजात्मर धारण की एक घाव”्यर' झतुसति 
(फोरोसरी) ही कही जा सकती है। प्रमावत व सार यह है कि बानून भी 
दृष्टि में सब नागरिक रामान हैं । यह नी स्पष्ट है कि यदि सव लोगों को झपनी 
प्रसुप्स क्षमठाशों का विषास बरत गए समान भवसर प्राप्त न हो तो इस प्रकार 
की समानता व मोई भप नही रहता । इस प्रकार शिक्षा प्रजातस्त्र को प्रृथ 
भोर सृजनशौल दवाने का एक मु्य उपकरण बन जाती है । यह ठोर है हि' 
अगछ-अलग पुरुष भौर स्त्रियों बी स्वामादिद योग्यताग्रो में प्रस्तर हाना है 
परन्तु इस प्रकार १7 भन्तर किसी उस सामातित' या भाषिक छार के कारण 
नहीं होता जिसभा कि यद्द व्यक्तित भ्रग है। मदि प्रजातन्त्र को सचमुच भभावी 
बताना हो भौर सब व्यतितियों के लिए पूरी सीमा तक विवास करत के प्रश्तिवार 
की गारटी मरनी हो तो शिला सवजनीन धौर निशुल्व हाता चाहिए । 

इसलिए निशुल्क सवजनीन रिक्षा था व्यवस्पा करना राज्य गा एफ 
प्रमुण कठम्प मात्रा जाता है । परन्तु वित्तीय तया भय कारणों से ध्रव धक 
कोई भी राज्य केवल प्रारम्मिरु स्तर को छोडकर सर्बजनीत भनिवाय लिक्षा 
के लिए सुविधामा की स्पवस्था बर थाने में सम्रष नहीं हुआ है । जिन देचों में 
वयस्व' सोग बहुत वड़ी सस्या में निरक्षर ह वहाँ उनरी शिक्षा क लिए विशप 
स्यवस्पा मर दा गईं है । श्स प्रकार की व्यवस्था वे अलावा भ्रय सुविधाएँ 
मुच्य रूप से एप्छिक दंग फी हू श्लौर यह स्यनितियां या परिवारा की इच्छा पर 
निमर है कि थे उन सुविधाप्रों का उपयोग बरें या मही | समृस्व राज्य परम 
रिया असे समृद्ध भोर शिस्ता की दृष्टि से सचत दछ्ष में भी भ्रतिवाय शिखा की 
ध्यधस्था कंवत १६ पप की प्रामु तक के लिए ही है । 

प्रजातन फ॑ प्रघार फ॑ साथ-साथ उन्‍लति के प्रदसर थी समानता की माँग 
भी छोर पकर्ती जा रही है । इसका परिणाम मह हुभा है कि राज्य को दो 
रूपा में शिक्षा गी सुविधाएं बढ़ाती पश्ती हू । एक प्रार वा राज्य वा अयल्ल 
मह रहता है कि उन क्षेत्रा में ओर सागा के उन वर्गों में शिक्षा फे प्रसाद को 
व्यवस्या की जाय जिद्व पहले शिक्षा को सुविधा आपस नही थी। इुंस्वरी भोर 
राज्य धीरे घोरे सभी सोशे शो दी जान वाली शिक्षा की भ्रयधि मो बढ़ाता था 
रहा है। इग्लंड का यह निश्चय, कि घोगा को दी जान वासी भनियाय शिक्षा 
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गग बाल थौर बढ़ा दिया जाय और समी स्तरा पर भ्रधिकाधिवः मात्रा में छात्र 
वृत्तियों बी व्यवस्था गी जाएं इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि यह 
मनोवत्ति राज्य मी क्रिया में किस प्रकार प्रकट होती है | 

वयोरि भारत न प्रपन लिए प्रजातत प्रथासी को चना है इसलिए भारत 
में सो एसी मौग का झोचित्य पहले से ही स्वोवार-सा कर किया गया है । जिन 
प्रदेशो भोर जनता के जिन मर्गों बी पहले कभी शिक्षा के सलाम प्राप्त नहीं हुए 
थे वे क्‍ग्लाजज्ल यह माँग कर रहे हे कि उतकी कमी को पूरा ररने के लिए 
विधप ३”म उठाए जाएँ जिससे वे भी "प देश के साय समानता के स्तर पर 
रह सकें । भनिवाय टिक्षा वा सिद्धान्त धीरे-धीरे प्रारम्भ क्या जा रहा है 
झौर विस्तत भी कया जा रहा है। पिछले सात वर्षों में प्रतिवाय शिक्षा के 
पझ्रत्तगत खाया गया प्रदेश पहुले की भपेक्षा कई गुना हो गया है । साथ ही साथ 
झनिवाय थिपा का कात भी उम्दा क्या जा रहा है। भव तत्र' भतिवाय दिक्षा 
केवन १ या ११ बप की भाय तक के लिए ही लागू को गई थी परन्तु प्रव 
सब लाग दस वात को स्वीकार करते ह्‌ कि भनिवाय िक्षा की यह प्रवंधि वढ़ा 
कर १४ बप की भायु सक ये लिए कर दी जानी चाहिए भोर इस बात को 
सविषान में भी स्वीकार कर तिया गया है। स्वतत्र मारत ने प्रथम शिक्षा 
मंत्री मौलाना प्रदुस कलाम भाजाद तो दुछ भ्रौर भागे तक बढ़े है भौर उन्हाने 
घोषणा की है कि उनके विघार में प्रत्यक नागरिक का यह विशप प्रधिकार है 
कि यह साथ्यमिक स्वर तक नि शुल्क झिला प्राप्त कर सवे । हस प्रकार प्रति 
थाम शिक्षा का विस्तार स्थान भौर काल दोनांकी ही दृष्टि से क्या जा 
रहा है । 

आधुनिक मनुष्य के सम्मुख कई ऐसी समस्याएं ह जो कभी उसके पूवजां 
के सम्मूख नहीं धाई थीं। पहल के समाजो में थाड-्से भ्रत्पसस्यक लोग ही 
जनता का नतत्व करते मीतियौँ निश्चित करते शोर उन नीतिया को किया 
स्वित करते थे । जनता की विद्याल वहुसस्या बेवस उत नताग्रा का झनुगमत 
बरके ही स-पुष्ट रहती थी। परन्तु प्रजातत ये प्रसार के साय-साथ परिस्थिति 
खदल गई है झौर राज्य के मामलों के संचालन में समी भागरिफों का हाथ 
रहता है। इसकी भतिरिकत भ्रानकेल राज्या का एक-दूसरे से धम्वध इतना 
भ्रधिक बढ़ गया है कि जितना पहुले बभी नहीं था | इसलिए ग्राजजत सामाय 
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बतेमान युग का एक विरोधामास यह भी है वि ससार के लोग भोतिक 
दृष्टि से एक-दूसरे के निकट पडोस में रहते हुए भी भआ्राध्यात्मिक भोर मानसिक 
दृष्टि से एक-दूसरे से दूर भौर झलग-अवग रह रहे हू । यटि विभिन्‍न पृष्ठभूमियों 
भर दृष्टिकोणों धाले विभिन्न सोग एक-दूसरे के साथ मिलकर निर्वाह करना 
ने सीखें तो उनमें सघप होना भनिवाय है। प्राघुनिक युग में यहि 
कोई सघप हुप्रा तो वह भ्व“य ही सवनाशफ्रारी होगा। यदि समी समाज 
अ्रपन दृष्टिकोण और स्वभाष में कुछ भाव"यक समंजन (मठ-बिठाव) करने 
को सयार न हों सो सघप से क्सी प्रकार वा नहीं जा सकता। संघ ती 
यह है कि इस प्रकार के परिवत्तनों का प्रतिरोध करन से परिवत्न के लिए 
काय कर रही शक्तियां को भौर बल मिलेगा भौर उसका परिणाम हिसात्मक 
उथस्नयुथल भी हो सकता है ) क्योंकि परिवतन भ्रतिवाय है. इसलिए शिक्षा 
का कृत्य (फकान) एसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता होना चाहिए जिनमें 
समजन (यठ-बिठाव) भौर परिप्कार कसी हिसात्मक उत्पात या उपद्रय के 
विना बिए जा से ३ 
प्रजातत्र के प्रसार के साथ-साथ परिवतनों को बिना उत्पात मे क्रियान्यित 
गर पात की भ्रावययक्ता गौर सम्भावता--दोनों ही बढ गई है । जहाँ पर 
विशपाधिकार क्सी एक भल्पसस्यक वग तक' सीमित रहते € पहाँ यह भ्रल्प 
सस्यक वग उन प्रधिवारा को बनाए रखन फे लिए लडता है। परन्तु जिन 
वहुसख्यव' लोगो को उन्नति करने के लिए सबके समान भ्रवसर प्राप्ठ नह्ां 
होते उनमें समाज की वर्तमान रूढ़िया का विरोध करन थी प्रवत्ति जाग 
उठसी है। इस प्रकार भ्रप्रजातजीय समाज में सनाव उत्पन्न होना भनिषाय 
हो जाता है। मात्स न वग-सधप के रूप में सामाजिद परिवतत गा जो भाषार 
भूत सिद्वान्त प्रस्तुत किया है उसमें सत्य गा भर यही है । परन्तु स्वय भावसे 
भोर ऐंजिल्स न भी यह स्वीकार क्या है कि प्रजाततांय समाज में बिना द्विसा 
स्मवा संघप के भी झ्राव"यक परिवतन साए जा सवत है । 
झपनी पुस्तक विज्ञान प्रजावत शौर इस्ताम” (साइस डिसमोत्रेसों एण्ड 
इस्लाम) में मन उन कुछ जोखिमा का उल्लेख किया है जो दिसा द्वारा सामा 
जिव' परिवतन करन के प्रय्लों के साथ से रहते हू । सामाजिक समतुलन 
(ईविवप्तिद्रियम) स्थापित करन के लिए चान्तियाँ विज्ञास् की प्रक्रिया को 


हे 


र७८ खतनत भारत में चित्त 


प्रेत सदा ही पटिया प्रिद्द होकर है। पहनी बात तो हे है कि इस बात के 
शई गाररी- नही होती कि ्झ्न्ति पैछल हो ही पाएगी. । ड्रवरी बात गह्है 
कि जहाँ कैमन्ति सफ़स- हो भी जाती है वहाँ बह इस अकार देवा प्र 
पनाव उत्फक २ देती 8 ६ उनके कारण फ़िर पीर कान्त्या होती है । यह 
भी एक बडा करण है नि सामाजिक ध्यवस्थाप्रोः में परिवतक करने लिए 
अफातआत्मक- पद्तिया क्यों पदक प्रपस- भच्ची स्ममी 

सच तो यह है क्ज्द्ि भौर भाव पेढ़फर यहाँ तक क्ह््क पक्का है (& 
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सकता दि सब लोगा न उस सक्ष्य को समान रुप से समझा भी तिया है या 
नहीं । इसा कारण क्या शात्ठि और क्या गृद्ध, दाना ही बाला में भ्धितायड 
सत्र प्रजातात से रूम शायक्षम सिद्ध होता है। जद ठक दिसा सामानिर 
प्राल्ोसन या सनिर शझ्भियान में सफलता मिलता रहती है सब झुक प्रषि 
नामबतभ के दोष छिपे रह सकत हू। इस प्रकार के वियय ग॑ दौरा में 
दितीय कोरि के नता स्वयं भी स्सी वियय में निधय करन को उद्यद रहुत हू 
और भप्रितायक भी उह्ढें इपटक या रोकठा नही है । परन्तु यह कभी स्थिति 
बिगद जाय तो भपिनायद' उसका दोप भ्पन सहकारिया (लफ़दीनैंटों) पर 
डाजना चाहता है। वहु वनों यह सहन नहीं कर सबता कि कसा वी यह 
सन्देश भी हो कि भम्रफ्लतठता का भधिनायक के साथ काई सम्बन्ध है । भषि 
नामक को निश्नान्त हाना चाहिए, भयशथा बह टिक नहीं सकता। इरालिए 
स्कट गे समय उसब सहवाररी स्वय काई निधम करन वा हिम्मत सह! करत । 
वस्तुत' बई बार ठा ये भधिनायक के झादशा वा स्पप्टीष रण ठके बरवाध डरते 
हू । स्पप्टोष रण के लिए किए गए उनके अनुराय का सरसता से मह गतत प्रय 
लगाया जा सफता है कि व उसका नीति का भासाचता कर रह ह॒यायहकि 
उन्हें उसकी निणय-शक्ति पर वि्वास नहीं है। भ्रपिनायक्त एक ही भाठ का 
मह्दी सह समझा भौर बह बाल है---उसक प्राथिवार के सम्बंध में नुडताचीनी 
इस यह स्पष्ट हा जाता है कि भधिनायक्तवज प्रारम्मिक व्थिप्रा में भ्रात्घय 
जनक सफलता पा रूत के बाद भो क्यों सदव भन्त में प्रजाठना के सम्मख 
हारठ रह है विधार-विमण भौर वाल विवाह के भ्रमात ब) परिणाम भवि 
वायता सॉस् सच्य भौर सदमादना का भ्रमाव होता है। 

अधिनामफतन्त की दुवलता दौक यहा है| प्राटश जारी कर लिए शात हूँ 
भौर घामट हा किसा व्यक्ति को इतना साटस होता है कि यह पूछ कि उस 
प्राहय का भसतती भनिप्राय क्या है भ्रशोतस्प कमभारियों के भ्रत्यक स्तर पर 
इस प्रकार के ग्राटटय रू भपन-अपन विदार क धनुसार धतग प्रसय श्रय निडार 
जाते हू प्रोर उतका ययापरकति भ्रच्द से अच्छ दग स पासत मरने का यल दिया 
जाठा है । परन्तु पन विषारों का दूसर तर पहुँचाना मानवाय सम्बछग में से 
एक बठिनेयम बाय है। इसलिए इस बात झा खतरा सता बना रहता है कि 
छाजुछ वस्तुत दिया गया हां वह उससे बिल्युत लिन हो जो कि उस 
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का अप है नि मनृप्य के सन में यह भावना उत्पत्त कर हा जाए कि परिवतन 
प्रनिबाय है भौर साथ हवा वह उन महान सर्यों का भा समस ह जो इन सव 
प्रदाद्टों गे बीच में रहते हुए भी झपरिवतित अन रह है । इस प्रकार के सत्या 
जय धूल्यगम बर हता हा भाष्या मसिकता का सार है । धिक्षा का सच्य यह है कि 
स्पक्ति का सत्र कालों तथा खब लाया के थान झोर ग्रनभव का उत्तराधिकारां 
बनाकर जीवन की भाष्या्मित्र घारणा पर आधारित सम्यता धौर सस्कृति गा 
विकास किया जाए । 


